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परिचय, 


अन्‍कफमुी कतई 


एाठकोंके समक्ष प्रस्तुत पुस्तक उपस्थित करते हुए इसका 
संक्षेप परिचय कराना जरूरी है। शुरूमें प्रस्तावना रूपसले 
योगदशन पर एक विस्तृत नियन्‍्ध दे दिया गया है जिसमे 
योग तथा योग-सम्बन्धी सादित्य आदिसे सम्बन्ध रखनेवाल़ीं 
अनेक बातों पर सप्रमाण विचार किया गया है। तत्पधात्‌ इस 
पुस्तकर्म सुख्यतया योगसूप्रवृत्ति और सटीक योगविंशिका 
इन दो प्रन्थोंका संग्रह दे, तया साथमें उनका हिंदी सार भी 
दिया हुआ है । अतएय उक्त दोनों अन्धोंका, उनके कर्ता 
आदिका तथा दिंदी सारका कुछ “परिचय कराता आउरयक 
है, जिससे याचकॉको यद्व माकम दो जाय कि ये ग्रन्थ कितने 
महत्त्वपूर्ण हैं, और इनके कर्ताका स्थान कितना उच्च है। साथ 
हो यह भी विदित हो जाय कि मूल ग्न्थोके साथ उनका दिंदी 
सार देमेसे दमारा क्या अभिप्राय है। आशा है इस परिचय- 
को ध्यानपर्वक पढनेस वाचकॉकी रुचि उक्त दो ग्रन्थोंकों 
ओर विशेष रूपसे उत्तेजित दोगी, ग्रन्थकर्ताओंके मति बहु- 
मान पैदा होगा | और हिंदी सार देख कर उससे मूल अन्थके 
भावको समझ्न लेनेकी उचित आकांक्षा ब्ैदा होगी। 
(१) योगछत्नद्ति-“बद बूत्ति योगसूत्रोंकी एक छोदी 
सी टिप्पणिरूप व्याख्या दे। योगसूचम सांगोएांग योगप्रक्रिया 
है, ज्ञो सांस्य-सिद्धान्तकें आधार पर लीखी गई है। उन सुझों- 
के ऊपर सबसे प्राचीन और सबसे अधिक मदच्यकी टीका 
महपि व्यासका भाष्य दे। यह हसक्न गंभीर और विस्तृत 
भाष्य सांख्य सिद्धान्तके अचुतार ही रचा गया दे, पर वृत्ति' 
क्न प्रक्रियाके अलुसार रची गई है। अतश्व जिस जिस 


(२) 


विपयर्स सांख्य और जैन शाखका मत-मेद दे तथा जिस जि 
पविपयमें मतभेद न होकर सिर्फ वर्णन-पद्धति था मांकिेतिक 
आब्द सात्रका भेद है उस उस घिपयके यर्णनवाले सूत्रीके ऊपर 
ही वृत्तिकारने वृत्ति लीखी है, ओर उसमे भाष्यकारफे द्वारा 
निकाले गये सूच्गत आशयके ऊपर जैन प्रक्रियाके अमुसार 
या तो आक्षेप किया है या उस आशयके साथ जैन मन्तव्यका 
मिलान किया दै। दूसरे शब्दुमिं यों कदना चाहिए कि यद्द 
घृत्ति योगद्शन तथा जैन द््शन सम्बन्धी सिद्धान्तेंकि विरोध 
और मिछानका एक छोटा सा प्रदुद्त है । यही कारण दे कि 
प्रस्तृत वृत्ति सब योगधृत्नोके ऊपर न हो कर कतिपय सोफे 
ऊपर ही है। योगस्‌त्रोक्ी कुल संख्या १९८ की दे ओर दृत्ति 
पसिर्पः २७ सूत्रोंके ऊपर ही दे । खब सूत्रोंकी शृत्ति न होने पर 
भी प्रस्तुत पुस्तक दमने सूच तो सभी दे दिये हैं. पर भाष्य 
तो सिफ उन्हों स्नोका दिया है ज्ञिन पर वृत्ति है। ऐसा कर- 
भेके मुझर दो कारण हैं (१) सूत्नोका परिम्ाण घडा नहीं है 
और (२) बृत्ति पढनेबालेकों कमसे कम मूछ सोफे द्वार भी 
संपूर्ण योगप्रक्रियाका ज्ञान करना हो तो इसके लिए अन्य 
पुस्तक दूँदनिकी आवश्यकता न रहे । इसके खिपरीत भाष्यका 
परिमाण बहुत बडा दै ओर वद्ध कई जगद्द अच्छे ढंगसे छप 
भी चूका है| यद्यपि यूत्ति पढनेवालेको योगदशनके मौलिक 
सिद्धान्त जानने दों तो उसका बद उद्देश्य भाष्य बिना देखे 
भी सिद्ध दो सकता दे | फिर भी पृत्तियाले सूत्रोका उप- 
थांगी भाष्य उस उस सप्रफे नीचे इस छिए दिया है कि वृत्ति 
समझनेमें पदकॉफो अधिक सुभोता दो, क्योंकि दत्तिकारते 
आाष्यकारफे आशयको ध्यानल रख कर ही अपनी चृत्तिमे 
अधु वूधक मतभेद और ऐकमत्य दिखाया है। फेबल जन 
दर्शनकी जाननेयाले संकुचित दृष्टिके कारण यद्द नहीं ज्ञानते 
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फि अन्‍य दश्शनके साथ जैन दश्शतका किस किस सिद्धास्तमे 
कितना और कैसा बास्तविक मतभेद या मतैक्य है | इसी 
अकार केघल पैदिक दर्शनको ज्ञाननेवाले विद्वान भी एकदेशीय 
, हश्कि कारण यह नहीं ज्ञानते कि जैन दान किन किन बातों- 
' म बैदिक दर्शनके साथ कदाँ तक्ध और किस प्रकार मिल जाता 
ह। इस पारस्परिक अज्ञानफे कारण दोनों पक्षके पिद्वान्‌ तक 
भी बहुधा, एक दुसरेके ऊपर आदर रखना तो दूर रहा 
अनुचित हमछा किया करते दें, जिससे साधारण घगगेम असम 
फैल ज्ञाता है और ये खंडन मंडनमें टी अपनी शक्तिका खचे कर 
डाछते हैं; इस विषमताकों दुर करनेके लिए द्वी यद्द चृत्ति 
लिखी गई दे। यही कारण है कि इसका परिमाण बहुत छोटा 
द्ोने पर भी इसका मह्व उससे कई गुना अधिक है। जैन 
दर्शनकी भित्ति स्थाद्वाद सिद्धान्तके ऊपर खड़ी है। प्रामाणि- 
क अनेक दृष्टियोंके एकत्र मिलानको डी स्थाद्वाद कहते है 
स्पाद्माद सिद्धान्तका उद्देश्य इतना ही दे कि कोई भी समझ- 
आर व्यक्ति किसी घस्तुफे विषयमें सिद्धाम्त निधित करते 
समय अपनी आरमाणिक मान्यताको न छोडे परन्तु साथ दी 
दुसरोंकी प्रामाणिक मान्यताओंका भी आदर फरे। सचमुच 
स्पाद्ादका सिद्धान्त हृदयकी उदारता, दृष्टिकी चिशालता, 
आमाणिक मतभेदकी जिश्ञासा और पस्तुवी पिधिध-रूपताके 
म्वयारू पर दी स्थिर है। प्रस्तुत चृत्तिके द्वारा उसके फर्ताने 
शक्त स्याद्मादका मैगलमय दर्शन याग्य निशासुओंवे लिए 
सुलभ फर दिया दे । डर्मं तो यद कपनेम तनीक भी संकोच 
नर्टी है. कि मरस्तुत घृत्ति जैन ओर योग दु्दीनके मिलानकी 
इृश्टिसि गैगा यपुनाका संगमख्यान हैः जिसमें मतभेदरूप 
ज्खका यर्ण भेद धोने पर भीदोनोंदी एकरसता हो अधिक है + 
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बृत्तिके महस्वका पूरा खयाठ उसको मनन पूर्वक उदार इृष्टिसे 
पढने पर ही आसकता है । 


(२) योगविंशिका-यह मूछ प्रस्य प्राज्तमें है। इसका 
परिम्ाण और विषय इसके नामसे प्रसिद्ध है, अर्थात्‌ यह बीस 
गाथाओंका योग सम्यन्धी एक छोटा सा ग्स्थ है । इसके प्रणे* 
ताने बीस घोल गायाओंकी एक एक विंशिका ऐसी बीस' 
विशिकाएँ रची हैं, जो सभी उपलब्ध हैं। उनमें प्रस्तुत योग- 
विंशिकाका सम्रद्यवाँ तंवर है, इसमें योगका यर्णन है । 


इसके प्रणेताके संस्कृत भाषामें भी जैन दशष्टिके अनुसार 

योग पर बलाये हुए योगविंदु, योगदहश्सिमुथय और पोडशक 
ये तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं जो छप घूके दें। इसके सिवाय उनका 
बनाया हुआ योगद्मतक नामका अन्य भी सूना ज्ञाता दे । एक 
ही कतकि छारा एक ही विषय पर लिखे गये उकक चारों 
अन्योंकी वस्तु क्या क्या दे और उसमें क्या समानता तथा 
क्या असमानता है इत्यादि कई प्रश्न चाचकोंके दिलमे पैदा 
हो सकते हैं ज्ञिनका पूरा उत्तर तो वे उक्त प्रन्थोंके अवलोकन 
के ह्वारा दी पा सकेंगे, फिर भी हमने प्रस्ठुत पुस्तकर्म इसका 
अलग सूचन किया ह जिसके लिए हम पाठकोंका ध्यान प्रस्ता- 





१ बीस बीसीयोके नाम इस प्रवार हे--१ अधिकारविशिका, * अनादि- 
पिशिका, ३ बुल्नौतिलोक्धर्मविश्वा, ४ चस्मपरावत्तयिशिया, ५ वीजादिविशिका, 
६ सद्मरिशिदा, ७ दावविविदिशिदा, ८ एजाविधिदिशिका, ९ श्रावक्थर्सविशिका, 
१० श्राउक्प्रतिमाविक्षिका, ११ यथ्िमत्रिशिया, ३२ रिक्षाविरिक्ष, १३ भिल्ला- 
2 १४ ददन्दगयञ्द्धिलिद्ठविश्या, १५ अलोचगाविशिका, १६ प्रायक्षित- 
दा मत पिला १८ बेयरशनविशिका, १९ सिद्धविशिदा, 
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चना पृष्ठ «९ परके “ आचार्य दरिभिद्वकी योगमार्गेम नथ्ीन 
दिशा ” नामक पेरेकी ओर खींचते दें । 


योगविशिकाकी योगवस्तुका स्थूल परिचय 'तो पाठक 
चहींसे कर लेवे, पर उसमें एक सामाजिक परिस्थितिका 
चित्रण है जिसका निर्देश अर्ाँ करना उपयुक्त दे..." 
दर एक देश, दरे एक जाति और हर एक समाजमे 
धामिक गुरुऑंकी तरद्द धर्मेधूते गुरुओंकी भी कमी नहीं दोती। 
चैसे नामधारी गुरू भोले शिष्योंकों धर्मनाशका भय दिखा कर 
धर्मरक्षाके निभित्त अपने मनमाने ढेंगसे धर्मक्रियाका उपदेश 
देते हैं और धर्मकी ओटम शास्रपिरुद्ध व्यवह्रका प्रबर्तन 
कराया करते हैं, ऐसे धर्मढोंगी गुरुओकी खबर जैसे 'आषश्यक- 
नियुक्तिम श्रीमद्रयाहुस्वामोने ली है बसे बहुत संक्षेप पर 
मार्मिक रीतिसे योगधिशिकार्म भी लो गई दे । उसमें वैसे 
पा्खंडिऑको संबोधित करके कट्दा गया है कि “संघ या मैन- 
सीर्थ मनमाने दँगले चलनेयाले मनुष्योंके समुदाय मात्रका 
नाम नहीं है, ऐसा समुदाय तो संघ नहीं किन्‍्त इड्डिओंका ढेर 
मात्र है। सचा जैन-तीर्थ या महाजन तो शाख्रानुकूल चलने 
बाढा पक व्यक्ति भी हो सकता है। इसद्िए तीर्थरक्षाके नामसे 
अशुद्ध प्रधाकों जारी रखना यदी चास्तघरम तीथैनाश दे, 
क्योंकि शुद्ध धमैप्रथाका नाम ही तीये है जो अशुद्ध धर्ममयासे 
नष्ट हो जाता है” । इसके सिवाय योगरविशिकाके अन्तिम भाग- 
जे रूपी, अरूपी ध्यानका भी अच्छा घणेन दे । यद्ध अन्‍्थ छोटा 
होनेले इसमें शो कुछ चणेन दे यद संक्षिस दी है, पर इसकी 
संस्कृत टीका जो इस प्न्यके साथ हो दे दी गई है पद्द यहुत 





१ देखे बदनरनियुक्ति गाथा ११०६ से १६६३। 


(६) 


स्पष्ट और सर्वांग परिपूर्ण है। मूलपर उसकी टौकार्म टीका- 


कारने पूरा प्रकाश डाछा है, जिसका पुरा परिचय तो उस 
डीकाके देखमेसे ही दो सकेगा। 


पाठकोले हमारा अनुरोध है किये योगविशिकाकी टी* 
काको पढकर दीकाकारकी बहुश्र॒ुतगामिनी युद्धि और अनेक- 
दाखदोहनका थोडे हो में आस्वाद छेगें। 


ग्रन्थकर्ता-ऊपर जिस वृत्तिका परिचय कराया गया 
है, उसके रचयिता जैन बिद्वान्‌ उपाध्याय यशोविजयजी हैं। 
योगविशिकाकी दीकाके कर्ता भी बे दी हैं। वृत्तिके मूलरूप 
योगघृषरके प्रणेता चैदिक चिहान्‌ महर्षि पतञछि हैं. और मूल 
योगविशिकाके रचयिता जैन विद्वान. आचाये दरिभिद्न हैं। 


इस प्रकार यहाँ ग्न्थकर्तारुपसे उक्त तीन व्यक्तिऑका परिचय 
कराना आयश्यक है। 


( १ ) पतज्ञालि--इनके जन्मस्थान, माता, पिता; 
समय आदिके विषय विद्ञानोंने बहुत ऊह्यपोद् किया है पर 
अभीतक यदो निश्चित नहीं हुआ कि योगसूत्रकार पतञ्नलि, 
पाणिनीय ध्याकरणसूच्र पर भाष्य रचनेयाल्े मदाभाष्यकार- 
नामसे प्रसिद्ध पतञ्नछिसे जुदा थे या दोनों एक ही थे । महा- 
भाष्यकार और योगस्‌त्रकार पतञ्नछिकी भिन्नता या एकताके 
सम्बन्धर्म आजतक कीगई खोजोंसे अधिक चिचार प्रदर्शित 
करनेके लिए न तो दमने पर्याप्त अयल्लोकन डी किया है और 
ने उसकी अधिक गवेषणा करनेके छिए अभो हमें समय ही 
आप्त है, इसलिए इस विषयकते जिज्ञासओंके लिए हम सरझू 


मावसे अन्य विद्वानोंकी गवेषणाओंको देखनेको ही सिफा- 
रिश करते हैं। 


(७) 


हम अन्य इतिद्यासक्ष 'यिद्धानोंके इस अनुमानके आधार पर 
सिफफ संतोष मान लेते दें कि योगसभ्रकार यदि मद्दाभाष्यकार 
दी ये तो उनका समय ६. पूर्व दूसरी झताब्दी माना ज्ञाना 
चाहिए और यदि दोनों भिन्न थे तो योगवृत्र॒कार प्रत्षल्विका 
सभय ६, के धाद दूसरीसे चौथी राताब्दी तकमें माना ज्ञाना 
चाहिए। अस्तु | पतश्नलिके बाह्य आवरणकों निश्चित रूपसे 
ज्ञाननेका साधन अभी पूर्णतया प्राप्त न होने पर भी इनकी 
विचार-आत्माका साक्षात्‌ दर्शन योगसूत्रम हो दी जाता है 
जो कम सौभाग्यकी बात नहीं दै। इनकी आत्मा इतना काछ 
बीत जाने पर भी योयसूप्रोमे आगती है। जिसके पास एक 
आर आनेषाक्ा पापाण हृदय व्यक्ति भी सिर झुकाये बिना, 

कियहुना दासानुदास हुए बिना नहीं रद्द सकता | इनके योग 
सूतका थोडेमें एरिचय करमेके अभिलापिओका ध्यान इम 
प्रस्तावना पृष्ठ ३८ पर 'योगशाख्र' शीर्षक पेरेकी ओर खींचते 

और इनके मदर्पिपनका परिचय करनेकी इच्छावालोंका 
रूश्य ५ मह॒पि पतक्षल्िकों दृष्टिबेशालृता ” शीर्षक भागकी 
ओर खॉींचते है प्रस्ताधना प्‌. ४६ 


(२) हरिमिद्र-- इस नामके श्वेताम्बर संप्रदायमे अनेक 
आचार्य हुएहैं । पर योगर्विशियाके कर्ता प्रस्तुत दरिभद्व उन 
सबमे पदलले है मो याकिनि मद्तत्तरा सूनुके नामसे और १४४४ 
भ्रम्थप्रणेताके रूपसे प्रसिद्ध है उनका समय थि. की आठवीं 
नथर्यी दाताब्दी अभी निर्णय किया गया है। उनके जीवनका 
हाल अभी तक जो कुछ प्रकट हुआ है उत्तकी अपेक्षा अधिक 

4 देखो घुड अनुवादित योगद्शनवी इग्लीश प्रस्तावना । ३ देखो भ्ीजिन 
विजयजी लिखित हसिभदरस्‌रिवा समयनिर्णय जैन साह्स्िस्शोधक अर १। 
३ देखो १ दस्मोविंददास लिखित जीवतदरित्रा 





(८) 


'छिसनेफी अभी दमारी तैयारी नहीं दे, भठबत्ते यद्द दमारा 
खयाल हुआ दे कि उनके ज्ञीपन पर पूरा प्रफाश डालनेके 
पास्ते जैसा चाद्दधिए चैसा उनये प्रन्थोका गदरा अवलोकन 
अभीतक फिसीने नहीं किया दे पैसा अथलोकन करने! निधित 
सामप्रीफे आधार पर यिशेष लिखनेकी हमारी दार्दिक इच्छा 
है। परंतु ऐसा सुयोग कय आयेगा यद कद नदी ज्ञा सकता । 
अतपष अभीतकये; उनके प्रस्योषे: अबलोकनसे उत्पन्न हुए 
भाषको सिर्फ एक, दो याकयोंमि जना देता ही समुचित दै। 
जैन आगर्मों पर सबसे पहले संस्ट्तम टोका लिखने" 
घाले, भारतीय समग्र दर्शनोंका सबसे पदले पणेन करने- 
पाले, मैन शास्रके मूल सिद्धान्त अनेकान्तपर ताकिक 
रीौतिसे व्यधस्थित रूपमे लिखनेयाले और जैत प्रक्रियाफे 
अनुसार योगयरिपय पर नई रीतिसे लिखमेषाले ये ही 
इरिभ्र हैं। इनकी प्रतिमाने बिधिध बिपयके जो अनेक 
प्रम्थ उत्पन्न किये दे उनसे फेघल जैन सादित्यका दी भर्ती 
'फिल्‍्मु भारतीय संस्कृत, प्राफुत सादित्यका मुझ्ञ उक्ल्यछ दे । 





९ यह फ़्थन उपरुष्ध प्रन्थोंकी अपेक्षात समझ्ग। अस्यथा हरिभदसूरिति 
पहले भी योगविषय पर छिपनेवाले विशिष्ट जैनाचार्य हुए हैं, जिनके अमेक 
माषयोंगा अमतरण देते हुए दरिभदरसूरिने योगईष्टि समुधयती टीयामे ' बोगायाये ! 
इस प्रतिष्ठास॒चय नामस उम्रेय किया है. इसके रहिए देसो यो० स० शो० १४, 
१९५, २१, ३५ आदिएी टीका 

शअयतरण याक्योंस साप जान पडता दै मि ' थोगाचार्य जैनाचा्य ही थे । यह 
नदी कहा जा सता दे कि वे द्ेताम्वर थे था दिगम्बर | उनया असली नाग क्या 
हांगा हो भी माझम नहीं, इसके छिए विद्वानोगों पोत करनी चाहिए । सस्भय है 


उनके डिमी मन्‍्धरी उपलब्धित या अन्‍्यत्र उडत विशेष प्रमाणम अधिक 
यततोंदा पता चसे ?। 


(९) 


इनके बनाये हुए जो (१४४४! अन्य के ज्ञाते दे थे सव उप- 
लब्ध नहीं हैं परन्तु भाज जितने उपछष्ध हैँ ये भी हमारे 
'छिए तो सारी जिन्दगी तक मनन करने और शाख्रीय प्रत्येक 
“विषयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए पर्यात्त दें । 


हि यशोविजय---ये विकमकी सप्नदर्वी, अठारहवीं शताथ्दी- 
मं हुए हैं। इनका इतिहास अभीतक जो कुछ प्रकाशित हुआदे 
चद्द पर्याप्त नदी दै। इनके विशिष्ट इतिदासके लिए इनके सभी 
अम्थोंका सांगोपांग घारीकीके साथ अवलोकन आयश्यक दे। 
इसके लिए समय और स्वास्थ्य चादिए ज्ञो अभी तो दमारे 
भआग्यमे,नहीं दे पर कभी इस कामकी तैयारी करनेकी ओर ब- 
हुत लक्ष्य रदता दै। अस्ठु अभी तो बाचक-यशोविज्ञयका परि- 
चथ इतलेहीग कर लेना चादिए कि उनकी सी समन्धयशक्ति 
रखनेवाल्, जैन मैनेतर मौलिक प्न्योका गहरा दोदन करने- 
चाल, प्रत्येक्त विषयकी तद तक पहुँच कर उस पर सतम्रभावः 
प्रधंक अपना स्पष्ट मन्‍्तब्य प्रकाशित करनेवाला, शाश्रीय य 
लोौकिक भाषाम विविध साहित्य रच कर अपने सरल और 
कठिन विचारोंकों सब लिक्ञासु तक पहुंचामेकी चेष्टा करने- 
चाहा और सम्परदायम रह कर भो सम्प्रदायके बंधनकी परवा 
न कर ज्ञो कुछ उचित जान पढा उत्त पर निर्भेयता पूर्वक 
'लिखनेयाल्य, केवल शवेतास्त्र, दिगंवर समाजम ही नद्दीं 
बल्कि औनेतर समाजमें भो उनका सा कोई विशिष्ट विद्वान 
अभी तक हमारे ध्यानमे नहीं आया पाठक स्मरणम रक्खें 
यह अत्युक्ति नहीं दे। हमने उपाध्यायज्ञीके और दुसरे 
विद्वानेक्ति प्रस्थोंका अभीतक जो अल्प मात्र अबछांकत किया 
$# उसके आधार पर तोल नापकर ऊपरके बाक्य लिखे हैं । 
'निःसन्देद प्येताम्वर और दिगम्बर समाजम अनेक बहुभ्र॒त 
'चिद्वान्‌ दो गये दें, वैदिक तथा यौद्ध सम्प्रदाय भी मचंद 


(१० ) 


पिद्दामक़ों कमी नहीं रही दे; खास कर सैदिक विद्वान, तो 
सदादीसे उच्च स्थान छेते आये दें, विद्या मानों उनकी बषोती 
ही है; पर इसमें शक नहीं कि कोई बौद्ध या कोई सैदिक 
विद्वान्‌ आग तक ऐसा नहीं हुआ दै जिसके प्न्यके अवछोकन 
से यह ज्ञान पड़े कि यह घैदिक या यौद्ध शास्फे उपरान्त जैन 

शाखका भी याल्तविक गदरा और सर्वव्यापी ज्ञान रखता दी। 

इसके विपरीत उपाध्यायजीके ग्रस्थोंकों ध्यानपुेक देखने* 

बाछा कोई भी वहुश्रुत दाशनिक विद्वान, यह कहे बिता 
नहीं रहेगा कि उपाध्यायजी जैन थे इसलिए जैनशाखका 

गहरा ज्ञान तो उनके लिए सहज्ञ था पर उपनिपद्‌, दशेन 

आदि, बैदिक ग्रन्थॉका तथा बौद्ध ग्रन्थोका इतना वास्तविक, 

परिपूर्ण ओर स्पष्ट ज्ञान उनकी अपूर्थ प्रतिभा और काशी 

सेबनका द्वी परिणाम हद । 


हिंदी सारका उद्देय--ग्रस्थका मदत्त्य, उसकी उपयो- 
गिता पर निर्भेर है। उपयोगिताकी मात्रा छोकप्रियताकी 
मादासे निश्चित दोती दै। अच्छा बन्य दोने पर भी यदि सर्य 
साधारणमें उसकी पहुँच न हुई तो उसकी लोकप्रियता न्ीं 
हो सकती । ज्ञो अच्छा ग्रन्थ जितने ही प्रमाणमं अधिक छोक- 
प्रिय'हुआ देखा जाता है उसको छोगाँ तक पहुँचानेकी उतनी 
ही अधिक चेष्ठा की गई डोती 5 । गीताका उतना अधिक 
अचार कभी नहीं होता यदि विधिध भाषाओं विधिध रूपसे 
उसका उरूथा न दोता, अतए्व यह साबीत है कि शाख्रीय 
भाषाके अंथोंकों अधिक उपयोगी और अधिक छोकश्िय बना- 
मेका एक भाच उपाय छौकिक भाषाओमे उनका परिवतेन 
करना है। भारत वर्षके साहित्यको भारतके अधिकांश भागमें 
फैल्मलेका साधन उसको राष्ट्रीय दिंदी भाषामें परिवर्तित 
फरदा यद्दी है। इसी कारण प्रस्तुत घुस्तकर्मे मूछ भूल योगसूच 
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युत्ति और सटोक योगिंशिका छपवानेके बाद भी उनका द्िंदी 
सार पुस्तकके अन्तमें दिया गया है| सार कदनेया अभिप्राय यद्द 
कि यद मूलका न तो अक्षरशः अनुवाद है और न अविकल 
भावानुवाद दो है। अशिकल भायानुयाद नर्दी दे इस कयतसे 
यद भे समझना कि हिंदी सारमें झूठ ग्यका असली भाव छोड 
दिया दे; ज्दोतिक होमका सार लिखनेम मूल ग्रन्यके असली 
भावकी ओर ही खयाल रक्सा है। अपनी ओरसे कोई नई 
बात नहीं लिखी है पर मूल ग्रन्यथम जो जो बात जिस जिस 
कमसे जितने जितने सेक्षेप था विस्तारकें खाथ जिस जिस 
देंगसे कही गई है बद्द सव हिंदी सारमे ज्यों की त्यों छानेकी 
इमने चेष्टा नहीं की है। दोनों सार दिखनेका ढेँग भिन्न 
सिन्न है इसका कारण मूक ग्ंथोंका विषयभेद और रचना भेद है, 


पदले द्वी कहा गया है कि ृत्ति सब योग सूचोके ऊपर नहीं 
है। उसका विषय आचार न होकर तस्वज्ञान है। उसकी भाषा 
साधारण संस्कृत न ड्वोकर विशिष्ट सस्यृत अर्थात्‌ दाशंनिक 
परिभापासे मिश्रित सस्कृत और यद्धभी नधीत न्याय परिभा- 
घाके प्रयोगसे लदी दै। अतएव उसका अक्षरद्याः अनुवाद या 
अयधिकल भावषानुवाद करनेकी अपेक्षा हमको अपनी स्वीकृत 
पद्दति दी अधिक छामदायक जान पडी है। वृत्तिका सार लिख 
नेम यह पद्धति रखी गई है कि सूत्र या भाष्यफे जिस जिसः 
मन्तव्यके साथ परर्णरूपसे या अपृर्णरूपसे जेन दश्िकि अनुसार 
बृत्तिकार मिछ जाते हैं या विरुद्ध होते हैं उस उस मन्तब्यकों 
उस उस स्थानम पृथकरण पूर्वक संक्षेपमे लिखकर नोचे वृत्ति- 
कारका सवाद या विरोध क्रमझ संक्षेप यूचित कर दिया है। 
सब जगह पर्बपक्ष और उत्तर पक्षकी सब दलीले सारमे नदों 
दी हैं । सिर्फ सार लिखलेम यही ध्यान रक्खा गया है कि 
चृत्तिकार कीस बात पर क्या कदना चाद्ते हैं। 
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योगसूघ्र वृत्तिके अधिकारी तीन प्रकारके हो सकते हैं। पहले 
“विशिष्ट विद्वान,। दूसरे संस्कृद भाषाकों साधारण जञाननेवाले 
किन्तु दर्शनग्रेमी | तीसरे संस्ट्रत भाषाकों विल्कुछ नहीं ज्ञान- 
भेबाले किन्तु दर्शनविधाकी रुचियाले । पहले प्रकारके अधि- 
फारी तो हिंदी सारके सिययाय ही पूल ग्रन्थ देख सकेंगे उनके 
लिए यह सार नहीं है। दूसरे प्रकारके अधिकारीकों घूल अन्‍्ध 
सुगम दो सके ओर तीसरे प्रकारके अधिकारीकों घूल वस्तु 
मात्र सुगम हो सके इस दृु्टिले बृत्तिका सार लिखा गया है | 


योगिंशिका गायाबवद्ध स्पतन्त्र ग्रन्थ है। उसका विषय 
योग ( चारित्न ) है और उस पर परिपृर्ण समर्थ टीका है इस 
“छिए इसका सार लिखनेकी पद्धति भिप्न है। प्रत्येक गाथाका 
नंबरयार भाधानुसारो अये लिखकर उसके नीचे झुलासेके तौर 
पर दीकाका उफ्योगी अंश केकर सार छिखा गया है। आफ़त, 
संस्कृत फम जाननेपर या बिल्कुल नदीं जानने पर भी जो जैन 
योगके ज़िश्ासु हैं उनको न तो बुद्धि पर बोझ दी पढे और न 
धस्तु ही अज्ञात रहे इस दृशटिसे अर्थात्‌ पैसे अधिकारिआकफो वि- 
चोप उपयोगी दोसफे इस सयारूसे यद सार छिखा गया हें। 
दोनों सार घिशेप उपयोगी दोसके इस शशटिसे हमने समय 
और भ्रमकी परषा न करये सारको विशेष उपयोगी दनानेकी 
चेश को है, फिर भी रुचिभेद या अन्य किसी कारणसे ज्ञिसकों 
कुछ भी कमी जान पडे यद्द दम खूचित फरे या स्थयं टस क- 
मीयों टूर करनेकी चेष्टा करे। 


आमार प्रद्शन--शखेंसि छाघार दोनेके कारण पढने. 
छिखने आदिया मेरा सथ याम पराश्रित है, अतएय उत्साह 
दोनेपर भी यह कभी सम्भव नदीं फि योग्य सदायकोके अमा- 
चर्म प्रस्तुत पुस्तक मुप्नसे तैयार दो पाती | पाठक ! ऋाप इस 
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पुस्तककों सम सुश् मेरे परम अद्धास्पद उन सद्ायकॉकी सहा- 
यताका ही परिणाम समझें, में तो इसमें स्वल्प निमित्त मात्र 
रद्य हूँ। ये सद्दायक हैं अ्वर्तक श्री कान्तिविजयज्ौके शिष्य 
झुति थी चतुरविजयज्ञी और उनके शिष्य रूघुबयस्फ मुनि 
श्री पण्यविज्यजी | हन्तलिखित प्रतीयोक्ो संपादित कर उन 
परसे भ्ेख्त कापी करना, प्रुफ देखना तथा द्विंदीसारका संझौ- 
धन करके उसके प्रुफोंको देखना आदि: लव बौद्धिक तथा दारी- 
रिककाम उक्त छघुवयस्क घुनिने दही प्रधानतया किये हैं। उनके 
गुरु श्री चतुरबिजयज्ञी महाराजने उक्त कामर्म सदायता देनेके 
अलावा प्रेस, छपाई तथा अथेसे संबंध रखनेवाली अनेक उल- 
झनोंको सुरुझाया है। लिःसम्देदह उक्त दोनों गुरु शिष्यको 
सहृदयता, उत्साह शीछता ओर कुशलता सिर्फ मेरे द्वी नहीं 
बल्कि सभी साहित्यप्रेमीके धन्यवादके पात्र है। संक्षेपर्म 
निष्पक्षमावसे इतना ही कहूँगा कि दीयमान साधुभावका 
विरकरूपसे आज जिन इनि गिनि व्यक्तियों दशैन धदोता है 
उनमे प्रवत्तकजीकी गणना निःसंकोच भाषसे की जानी 
चाहिए। प्रवत्ते कजीबे' दी शुण उक्त दोनों गुरु शिष्योर्म, खासकर 
उक्त लघुबयस्क म़ुनिर्मे उतर आये हैं. यद्व बात उनके परिच- 
यम आनेवाल्य कोई भी स्वीकार किये विना न रहेगा। 
थोगसूत्रबृत्तिकी एक ही लिखित प्रति न्‍्यायांभोनिधि 
आत्मारामज्ञी महाराज्के भाण्डारसे मिल्ठ सकी थी जिसके 
उपरसे प्रेस कापी तैयार की गई। उस ग्रतिर्मे यन्र सच्च कई 
ज्ञगद्द अक्षर, पद या बाज्य तक खैडित हो गये थे। दूसरी अतिके 
अभावर्म उस खेंडित भागकी पूर्ति बहुधा अर्थानुसंघानज़नित 
कल्पनासे दिया उपाध्यायजीओे ही रचित शाख्मत्रार्तासमुश्यय- 
टीका आदि अन्य ग्रन्थोस पाये जानेवाले समान विपयक 
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चणेनके आधारसे की गई दै। फिर भी कई ज्ञगद्द श्रुटित 
पाठकी पूर्ति नहीं दो सकी । जहाँ कल्पनाद्वारा पूत्ि की गई दे 
चहाँ कोप्क आदि खास चि6्द किये हैं या नीचे फुट नोदमें 
सूचना की दे । 
योगविशिकाके सम्बन्धर्म भी घटी वात दे क्योंकि उत्तकी 
“दीकाकी भी एक ही नकल सिख सकी। उस एक नकरछको 
खोल नीकालनेका भ्रेय प्रधतेकज्नीके दी स्वर्गंवासी शिष्य मुत्ति 
श्री भक्तिषिजयजोकों ही है। घद्ध एक नकल कालके गालमें जा 
ही रही थो कि सोभाग्यबश उक्त मुनिनज्नीकों मिल गई। प्रसंग 
पैसा हुआ कि अमदाबादर्म किसी भावकके यहाँ कचरेके रूपमे 
"पुराने पन्ने पडे थे, जिनको उक्त मुनिजीने देखा और उनमेंसे 
उनको उपाध्यायज्ञी कृत योगविश्विका टीकाकी एक अखंड 
नकल मिली जो उनके स्वहस्तलिखित ही दे | यथपि 
उपाध्यायजीने भ्री हरिमद्रकृत घीसों विशिकार्भोफे ऊपर 
टीका छिखी है जैसा कि योगविश्विकाटीकाके इस अन्तिम 
उल्लेखसे स्पष्ट है-- 
इति महोपाध्यायश्रीकल्य|णविजयगरि शिष्यमुज्पपणिह- 
चश्रीमीतविजयगरणिसतीध्येपरिडतश्रीवयविजयगंणि चर णक- 
मलचश्वरीकपणिडितश्रीपद्मचिजयगणिसहोदरोपाध्याय भीज प - 
विजयगाणिसमर्थितायां विंशिकाप्रकरणव्यारूयार्या योगविशि- 
'काविवरणं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
तथापि भस्तुत पक्क विशिकाकी टोकाके सियाय शेष 
उदच्चीस विशिकाओंको टीकाएँ आज अनुपलूय्ध हैं। न ज्ञाने थे 
माशका प्रास दो गईं, या कद्दी अज्ञात रूपसे उक्त एक टीकाको 
सरद डुडे कचरेके रूपमें किसी संग्रह छोकुपके हारा रक्षित 
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डोंगी । अस्तु, जो कुछ दो पर अब भी इतना सौभाग्य हैं 
"के मूल मूल चोछों विशिकाएँ कुछ खंडित रूपमें, कुछ अशुद्ध- 
रूपमे भी उपलब्ध हैं | छाया सहित उनको प्रकाशित करनेका 
सथा हो सका तो साथमें द्विंदी सार देनेका दमारा विचार दे। 
दमारा निवेदन दे कि जिनके पास उक्त सब विशिकाएँ था 
उनकी अपूर्ण, पूर्ण टीकाएँ हों थे में सूचित करें; क्योंकि यढ 
सार्वजनिक संपत्ति है, एकपार जैसा छपा प्राय. फिर वैसा दी 
रद्दता है। छपभेये बाद लिखित प्रतियोकों कौन देखता दे । 
श्स दर्याम छपानेसे पहले अधिकसे अधिक सामग्रीफे द्वारा 
संशोधन आदि करना यदी सच्ची श्रुत-भक्ति है। दमारा काम 
मात सामग्रीका उपयोग करना मात्र हे । इस छिए पृण्यशाल्दी 
। भेदानुभावोंका यह कत्तेब्य दे कि ये लिखित प्रति आदि अपने 
[पास जो कुछ साधन दो उसको देकर प्रकाशकके नि-स्वाय 
कार्यक्ों सरल करें। 


पदले इस पुस्तकक्ो पाँच सो नकर्ले नीकछूधानेका इरादा 
था पर पीछे हजार नकछे नोकछपानेका पिचार हुआ | किन्तु 
उस समय पक तरदके उतने कागज न थे और न त॒रत मिल 
दी सकते थे, इसक्िए निदपाय दोकर दो किसमके कागजों 
पर पाँच सौ पांच सो नकले नीकलवानो पडी हैं। फिर भी 
धारणासे कुछ अधिक मैंटर बढ जानेके कारण ओर करे दिलों 
सके कौशीक्ष करने पर भी एक जातिके मोटे अन्टिक कागज 
च मिलतेसे अन्तर्म छाचार दोकर करीब दो फर्म दूसरी किस- 
अके मोटे कागज़ पर छपयाने पड़े दे । अस्तु जो कुछ हो बाध्य 
कलेयरमे थोडी सो विशभिन्नता दो जाने पर भी पुस्तकका 
आन्तरिक स्वरूप पक दी प्रकारका दे ज्ञिस पर बस्तुग्रादी 
पाठक संतोष कर लेये। 
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प्रस्तुत पुस्तकर्म आदिक सद्दायता तीन व्यक्तिओोंकी ओः 
रखे प्राप्त है। जिसमें मुख्य भाग वडोदाबाले शाह चुनीटाल 
नरोतम्रदासका है, प्रांतीमवाले शोठ मगवलाढ करमचंद और 
आंवतगरवाले शेर दौपचंद गांडाभाइकी धर्मपत्ती बाई 
मोतीबाइकी भी आधथिक मददका इसमें 'हीस्सा है. अतएंव 
उक्त तीनों महानुभाग धन्यवादके भागी दे | 

अस्तर्म बिज्ारशील पाठकोंसे दम इतना ही निवेदन करते 
हैं कि ये इस पुस्तकमें जो कुछ घुटी देखें वह हमें सूचित कर | 


भावनगर, निवेदक-- 


वि. पृ. १९७८ सुखलाल संबजी, 
फात्युन रुणा १३ रवि, 


-982£26/8४-- 


अस्तावना. 


प्रत्येक मनुष्य व्यक्ति अपरिमित शक्तियाक तजका 
एञ्न है, जैसा कि उर्व। अत एव राष्ट्र तो मानों अनेक 
शयोंका मएडल है। फिर भी जब क्ोह व्यक्ति या राष्टू 
असफलता या नैराश्यके मँवरमें पडता है तब यह प्रश्न होना 
सहज है कि इसका कारण क्या है!। बहुत विचार कर देख- 
नेसे मालूम पडता है कि असफलता व नैराश्यका कारण योग- 
फा (स्थिरताका) अभाव है, क्योंकि योग न होनेसे बुद्धि संदेह- 
शील बनी रहती है, और इससे प्रयल्लकी गति अनिशभित हो जा- 
नेके कारण शक्तियां इधर उधर टकराकर आदमीको बखाद 
फर देती हैं। इस कारण सब्र शक्तियोंकों एक के्रगामी 
बनाने तथा साध्यतक पहुंचानेके लिये अनिधायरुपसे 
सर्मोको योगकी जरूरत है। यही कारण है कि ग्रस्तुत >व्या- . 
ख्यानमाह्षार्मे थोगका विषय रकखा गया है। 

इस विपयकी शास्त्रीय भीमांसा करनेका उद्देश यह है 
कि हमें अपने पृवजोंकी तथा अपनी सभ्यताक्ी अद्ृति « 
ठीक भालूम हो, और तदद्वारा श्रर्यंस्कृतिके एक 
अंशका थोडा, पर निशित रहस्य विदित हो । 

$्द्रे गूजरात पुरातर्व मंद्रिकी ओरसे होनेवाली आयेविद्या- 

' व्याख्यानमालामे यह व्याख्यान पढा गया था) 
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योगदर्शन. 
योगदशन यह सामासिक शब्द है। इसमें योग और 
दर्शन ये दो शब्द मौलिक हैं। 
योग शुब्दका अथे-पोग शब्द युज्‌ धात और 
घन अत्यग्से पिद्ध हुवा है। यूज धातु दो हैं। एफ़का अप 
है जोडनां और दूसरेका अथे है समाधि-मनः स्थिरता । 
सामान्य रीतिसे योगका अथ संब्रन्ध करना तथा मानसिक 
स्थिरता करना इतना ही है, परंतु प्रसंग थ प्रकरण के अ्लु- 
सार उसके अनेक अथ हो जानेसे वह बहुरूपी बन जाता 
है। इसी बहुरूपिताके कारण लोकमान्यकों अपने गीतारह- 
स्पर्मे गीताका तात्पय दिखानेके लिये योगशव्दाथोनिणेयकी 
विस्तृत भूमिका रचनी पड़ी है। परंठ योगदशेनरमें योग 
शब्दका अर्थ क्या है यह बतलानेके लिये उतनी गहराइमें 
उतरनेकी कोइ आवश्यकता नहीं ऐ, क्‍यों कि योगदर्शनविष- 
यक सभी ग्रन्थोर्मे जहां कहीं योग शब्द आया है वहां उसका 
एक ही अर्थ है, और उस अर्थका स्पष्टीकरण उस उस ग्रन्धर्मे 
१ युजंपी योगे गण ७ हंमचंद्र धातुपाठ- 
२ युरजेंच समाघी गण ४ +» $ » 
३ देखो प्र्ठ ५५ से ६० 





[(२॥ 


अन्थकारने स्वय॑ द्वी कर दिया है। भगवान्‌ पतंजलिने 
अपने योगसत्नमें' चित्तवृत्ति निरोधकों ही योग कहा है, भौर 
उस ग्रन्थमें सबेत्र योग शब्दका वही एक मात्र अर्थ विब- 
दिति है। श्रीमान्‌ हरिभद्र खरिने अपने योग विपयक सभी 
ग्रन्थों मोक्ष प्राप्त कराने वाले धर्मव्यापारको ही योग कहा 
है। और उनके उक्त सभी ग्रन्‍्थोंमें योग शब्दका यही एक 
मात्र अर्थ पिवज्षित है। चित्तवृत्तिनिरेध और मोक्षम्रापक 
धर्मव्यापार इन दो वाक्योंके अर्थमें स्थूल्न इश्सि देखने 
पर बड़ी भिन्नता मालूम होती है, पर सद्रम दृष्टिसे देखने 
पर उनके अर्थकी अभिन्नता स्पष्ट मालूम हो जाती 
है, क्यों कि “ चि्ृत्तिनिरोध ' इस शब्दसे वही क्रिया या 
व्यापार पिवज्षित है जो मोज्तके लिये अनुकूल हो और 
जिससे चित्तकी संसाराभिमुख इत्तियां रुक जाती हों । 
$ झ्लोष्ठप्रापक धर्मव्यापार * इस शब्दसे भी ब्दो क्रिया विव- 
कित है। अत एव प्रस्तुत विपयमें योग शब्दका अर्थ 
स्थाभाविक समस्त आत्मशक्तियोंका पूरे विकास करानेवाली 
१ था. १ सू, २-योगश्रि्तशततिनिरोधः । 
२ योगविन्दु ्होक ३१-- 

अध्यात्म भावना55ष्यानं समता वृत्तिसंक्षय। । 

मोच्षेण योजनादोग एप श्रेष्ठो ययोक्तरम्‌ ॥ 

योगर्विशिका गाया [१॥ 
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किया अथोत्त आत्मोन्मुख चेटा इतना ही समजना चाहीये। 
योगविषयक वैदिक, जैन और चौद्ध प्रस्थोर्मे योग, ध्याव/ 
सम्राधि ये शब्द बहुधा समानार्थक देखे जाते हैं| 

दर्शन शुद्दका अथे--नेत्रजन्यज्ञान, निर्षिकल्प 
( निराकार ) बोध, श्रद्धा, मैत आदि अनेक अथे दर्शन 
शब्दके देखे जाते हैं । पर प्रस्तुत विपयर्मे दर्शन शब्दका 
अर्थ मत यह एक ही विषतित है। 

योगके आविष्कारका ्षेय--जितने देश और 
जितनी जातियोंके आध्यात्मिक महात्‌ पुरुषोकी जीवनकथा 
तथा उनका साहित्य उपलब्ध है उसको देखनेबाला कोई 
भी यह नहीं कह सकता है. कि आध्यात्मिक विकास अग्ुक 
देश और अग्रक जातिकी ही बपौती है, क्यों कि सभी देश 
ओर सभी जातियों न्‍्यूवाधिक रूपसे आध्यात्मिक विकास- 
बाले महात्माओंके पाये जानेके ग्रमाण मिलते है | योगका 

१ लोड ण्वेवरीने जा शिक्षाकी पूर्ण ब्याड्या की है वह 
इसी प्रकारकी है?---. सिवेपलका0ा व5 गी8 फक्काएणवाणा8 
69फ९०एणणाए ॑ई | 00७ व4०प्रोत68, ” 

२ द॒शं प्रेज्ुणे-गण १ हेमचन्द्र धातुपाठ. 

३ तस्‍्तवारथे अध्याय २ सूत्र ६-श्लोक वार्तिक, 





8 कफ छः १) रे 
३ पह़दशेन समुद्यय-खोक २-दरशेच्रनि पड़ेवात्र इत्यादि- 
६ उदाहरणार्थ जरथोरत, इसु, मद्म्मद आवि- 
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संपन्‍्ध आध्यात्मिक विकाससे है। अत एवं यह स्पष्ट है कि 
योगका अस्तित्व सभी देश और सभी जातियोंमे रद दे। 
तथापि कोह भी विचारशील मरुष्य इस बातका इनकार 
नहीं कर सकता है कि योगके आविष्कारका या योगकों 
पराकाष्ा तक पहुंचानेका श्रेय भारतवर्ष और आयेजातिफों 
ही है। इसके सबूत शुख्यतया तीन बातें पेश की जा 
सकती हैं। १ योगी, ज्ञानी, तपस्वी आदि आध्यात्मिक 
महाएुस्पोंकी बहुलता। २ साहिलके आदर्शकी एकरूपता। 
३ लोकरुचि । 

१ योगी, ज्ञानी, तपस्वी आदि आध्या- 
त्मिक महापुरुषोंकी बहुरुता-पहिलेे आज तक 
भारत आध्यात्मिक व्यक्तियोंकी संख्या इतनी वडी रही है 
कि उसके सामने अन्य सब देश और जातियोंके आध्यात्मिक 
व्यक्तियोंकी कुल संख्या इतनी अल्प जान पड़ती है जितनी 
कि गंगाके सामने एक छोटीसी नदी। 

३ साहित्यके आदशकी एकरुपता-पच- 
ज्ञान, आचार; इतिहास, काव्य, नाठक आदि साहित्यका 
कोई भी भाग लीजिये उसका अन्तिम आदर्श बहुधा मोच 
ही होगा। प्राकृतिक दृश्य और करमफाणडके च्ेनने बेदका 
बहुत बडा भाग रोका है सही, पर इसमें संदेह नहीं कि पह 
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वर्णन बेदका शरीर मात्र है। उसकी आत्मा कुछ और ही 
है-बह है परमात्मचितन या आध्यात्मिक भावोंका आवि- 
प्करण । उपनिषदोंका प्रासाद तो ध्त्मचिन्तनकी थुन्याद पर 
ही खडा है। प्रमाणविषयक, प्रमेयविषयक कोई भी तख- 
शान संबन्धी सत्रग्रन्य हो उसमें भी तत्ज्ञानफे साध्यरुपसे 
मोक्का ही पर्णन मिलेगां। आचारबिपयक पत्र स्टति 
आदि सभी ग्रस्थोंमें ग्राचारपालमका प्ुुख्य उद्देश मोत्ञ ही 





१ वैशेषिकदर्शन अ० १ सू० ४-- 
धर्मविशेषप्रसूताद्‌ द्रब्यगुणकमेसामान्यविशेषप्तमवायानां 
पदार्थामां “ साधम्म॑वैधस्यौभ्यां तरवश्ञानान्निःभेयसम्‌ ! | 

न्यायदृ्शन ० १ सू० १-- 

प्रमाणप्रभेयरंशयप्रयोजनद॒ृश्टान्तसिद्धान्तावयवतके निशे- 
यवादजल्पवितस्डहेखाभासच्छुल्नज्ञातिनिप्रदस्थानानां. तल्ल- 
ज्ञानान्िःभ्ेयसम्‌ ॥ 

सांख्यदर्शन अ० १-- 

अथ त्रिविधदु:खात्यस्तनिश्वत्तिर्यन्तपुरुपाये; ॥ 
वेदान्तदशन अ> ४ पा० ४ सू० २२-- 
.अनाबृति; शब्दादनांवृत्तिः शब्दात्‌ ॥ 

जैनदूर्शन कत्वाये अ० १ सू० १-- 

सम्यग्द्शनब्पनचारित्राणिए मोज्षणाग: ॥ 
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भाना गयों है। रामायण, महामारत आदिके मुख्य पात्रोंकी 
महिमा प्िर्फ इस लिये नहीं कि वे एक बडे राज्यके स्वामी 
थे, पर वह इस लिये है कि झतमें वे संन्याप्त या तप- 
स्पाके द्वारा मोचके अलुष्टानमें दी लग जाते हैं| रामचन्द्रजी 
मय ही अबस्थामें वशिष्ठते योग और मोक्षकी शिक्षा पा 
लेते हैं । युधिषिर भी युद्ध रस लेकर वाण-शब्यापर सोये 
हुये मीष्मपितामहसे शान्तिका ही पाठ पढ़ते हैं। गीता 
तो रणांगणमें भी मोचके एकतम साधन योगका ही उपदेश 
देती है । कालिदास जैसे शूंगाराप्रेय कहलानेवाले कवि भी 
अपने मुख्य पात्ोंकी महत्ता मो्तकी ओर सूकनेंमे ही देखते 
हैं"। जैन आगम और बौद्ध पिटक तो निदृत्तिप्रधान होनेसे 
१ याज्ञवल्क्यस्मृवि अ० ३ यतिधमेनिरूपणम ; 
मनुस्वत॒ति अ० १२ स्होक ८३ 
२ देखो योगवाशिए 
३ देखो मद्दाभारत-शान्तिपर्च- 
४ कुस/स्संभव-सगे ३ तथा ५ वषस्था वर्णनप्र- 
शाकुन्तल नाटक अंक ४ कण्वोक्ति, 
भूल्ा विराय चतुर्तमद्दीसपली, 
दौष्यन्तिमप्पिस्थ उनये निवेश्य | 
भन्नों तवृर्पिंदकुद्धम्वभरेण सार्थ, 
शान्ते करिष्यसि पर्व पुनराश्रमे5स्मिन, || 
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सुख्यतया मोक्के सिवाय अन्य विपयोंका वर्णन करनेंमें 
बहुत ही संकुचाते हैं। शब्दशास्तमें भी शब्दशुद्धिको त्व- 
ज्ञानका द्वार मान कर उसका अन्तिम ध्येय परम श्रेय ही 
मानो है । विशेष क्या ! कामशास्र तकका भी आखिरी 
उद्देश भोत्त है | इस ग्रकार भारतबर्षीय साहित्यका कोई 
मी स्रोत देखिये, उसकी गति समुद्र जैसे अपरिमिय एक 
चतुथे पुरुपाथंकी ओर ही होगी । 


शैशवे5भ्यस्तविद्यानाम्‌ यौवने विपयैषिणाम | 

बार्दके सुनिशृत्तीनाम्‌ योगेनास्ते तलुत्यजामू ||८।॥ सभे ९ 

अथ स विपयब्यावृत्तात्मा यथाशिधि सूनवे, 

जृपतिफकुद दृत्त्वा यूने सितातपवारणस्‌ | 

झुनिवनतरुच्छायां देज्या तया सह शिश्षिये, 

गलितवयसामिच्वाकूणामिद दि कुकतश्रवम्‌ ॥७०॥ ऊ# है 
रखुबंश- 

१ हे अद्बाणी वेदितिव्ये शब्दत्नक्ष पर व यत्‌ | 

शब्दब्ह्मणि निष्णातः परं अद्माधिगच्छति || 

व्याकरणात्द्सिद्धिः पदसिद्धेस्यैनिणैयो मवति | 

अथोौत्तत्ज्लान तत्त्वज्ञानातरं ओअयः ॥| 

श्रीदेमशब्दातुशासनपम्‌ ्य० १ पा० १ सू० २ लघुन्यास- 

२ # खाबिरे घ्म मोक्ष च ” कामसूत्र अ० २ ए० ११९ 

न 80ण0939 सरवापंणा, 
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आप 

३ लोकरुचि--आध्यात्मिक विषयकी च्चावाला 

और खासकर योगविषयक कोई भी ग्रन्ध किसीने भी लिखा 
कि लोगोंने उसे अपनाया । कंगाल और दीन हीव अवस्था 
भी भारतवर्षीय लोगेंकी उक्त अभिरुचि यह सूचित करती 
है कि योगका सम्बन्ध उनके देश व उनकी जाति पहलेसे 
ही चला आता है। इसी कारणसे भारतवर्पषकी सम्यता 
अरणयमें उत्पन्न हुई कही जाती है. । इस पैठुक स्वभावके 
कारण जब कभी भारतीय लोग तीर्थयाता या सफरके लिये 
पहाड़ों, जेगलों। और अन्य तीथैस्थानोंमे जाते हैं तब वे 
डेरातंबु डालनेसे पहले ही योगियोंको, उनके मठोंकी और 
उनके चिह्तककों भी हुंढा करते हैं । योगकी भ्रद्धाका 
उद्रेक यहां तक देखा जाता है कि किसी नंगे बावेफो 

मांजेकी चिल्म फूंकते या जटा बढ़ाते देखा कि उसके झुंहके 
घुंएमें था उसकी जटा व भस्तलेपर्म योगका गन्‍्ध आने 
लगता है। भारतवर्षके पहाड, जेगल और तीर्थेस्थान भी 

पिलइुल य्रोगिशल्य मिलना हु/संभव है। ऐसी स्थिति 

अन्य देश और अन्य जातिमें दु्ञेम है। इससे यद अमुमान 

करना सहज है कि योगकों आविप्कृत करनेका तथा परा- 


३ देखो कविवर टागोर कृत “ साधना ” घृप्त ४- 
#युपाएन गा वाता& व छछ शा फिट ईण6अ5 वीक 0पा 
लजाडश्ञाणा फबते /8 जिपि शट 
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काप्ठा, तक पहुंचानेका श्रेय बहुधा भारतधर्पको और श्र, 
जातिको ही है। इस बातकी पुष्टि मेन्रमूलर जैसे पिदेशीय 
और भिन्न संस्कारी विद्वादके कथनसे भी अच्छी तरह 
होती है! । 

आरयसंस्क्ृतिकी जड और आर्यजातिका 
लक्षण--5परके कथनसे आसंस्कृतिका मूल आधार 
थया है यह स्पष्ट मालूम दो जाता है। शाश्वत जीवनकी 
उपादेयता ही आमैसेस्क्ृतिकी भित्ति है। इसी पर झार्यत॑- 
स्कृतिके चित्रोंका चित्रण किया गया है। वर्ण॑विभाग जैत्ता 
सामाजिक संगठन और आश्रमव्यवस्था जैसा वैयक्तिक 
जीवनविभाग उस चित्रणका अनुपम उदाहरण है | विद्या 
रचण, विनिमय और सेवा ये चार जो पर्णपिमागके उद्देश्य 
हैं। उनके प्रवाह गाईस्थ्य जीवनरूप मैदानमें अलग अलग 
बह कर भी वानप्रस्थके मुहानेमें मिलकर अंतर्म संन्यासा- 
अमके अपरिमेय समुद्र्मे एकरूप हो जाते हैं। सारांश यह 
है कि सामामिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि सभी संस्क- 
तियोंका निमोण, स्थूलजीवनकी परिणामविरसता और आ- 


१ फरार ०एणाव्शाध780707 ०६ हणह्॒वग (प्रकाग्रता) थ 
०0€-००४/८१४०85 8 ४6 प्रतावंप३ ०४०३ -0,8 8णा0- 
कं ६0 घ३ ४॥0080 एव)0०४॥ इत्यादि देखो प्र २३- 


धोल्युम १-सेकेड बुक्स ओफ थि ईस्ट मेच्मूलर-प्रस्वावना- 
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ध्यात्मिक जीवनकी परिणाप्र सुन्दरता उपर ही किया गया 
है। अत एवं जो विदेशीय पिद्वार आवैज्ातिका लक्षण 
स्थूलशरीर, उसके डीलडोल, थ्यापार-व्यवस्ताय, भाषा। 
आदिम देखते है वे एकदेशीय मात्र दे। खेवीगरी, जद्यज- 
खेना, पशुओंको चराना आदि जो जो अर्थ आयंशब्दसे 
निकाले गये है! थे आर्यजातिके असाधारण लक्षण नहीं 
हैं। आपैजातिझा असाधारण लक्षण परलोक्रमात्रकी 
कल्पना भी नहीं है ययों कि उसकी दृष्टिमें बह लोक भी 
त्याज्य है। उसका सचा और अन्तरंग लचण स्थूल जग- 
दके उसपार वर्तमान परमात्मतत्मकी एकाग्रबुद्धिसे उपासना 
करना यही है | इस सर्वेव्यापक उद्देश्यके कारण आमैजाति 
अपनेको अन्य सब जातियोंसे श्रेष्ठ समझती आई है। 


ज्ञान ओर योगका संवन्ध तथा योगका 
दरजा--व्यवहार हो या परमाथे। किसी भी विषयका 
ज्ञान तभी परिपक् समका जा सकता है जब कि ज्ञानाुसार 
आचरण किया जाय | असल यह आचरण ही योग है । 

१ छ0ट79एगर४ ण जतापं & ४86 छ00० 6 6 
40३85 9ए 28% 040॥॥९7 927० 50 | रेत भुक्ता स्वगेलो- 
#, विशाल क्ीणे पुस्ये झुत्युलोक विशनित | एव त्रयीधर्ममतुप्पत्ना 
शरद बाएकाणा लभन्ते | गाता आअ० ६ कफ २१॥ ३ देखो 
सैएए5 हिप्राडीया ६० साशाज छिष्वगानाए, 
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अत एव ज्ञान योगका कारण है । परन्तु योगके पूर्ति जो 
प्वान होता है वह अस्पष्ट होता है। और योगके बाद 
होनेवाला अलुभवात्मक ज्ञान स्पष्ट तथा परिषक होता है। 
इसीसे यह समभ लेना चाहिये कि स्पष्ट वथा परिपक 
ज्ञानकी एक मात्र कुंजी योग ही है। आधिभौतिक या 
आध्यात्मिक कोई भी योग हो, पर बह जिस देश या 
जिस जाति जितने प्रमाणमें पुष्ट पाया जाता है उस देश 
या उस जातिका विकास उतना ही अधिक प्रमाणमें होता 
है। सा ज्ञानी वही है जो योगी है। जिसमें योग था 
एकाग्रता नहीं होती बह योगवाशिप्ठकी परिभाषामें शानवैन्धु , 
१ इसी अमिप्रायत्त गोता योगिको हानीले आधिफ कहती है 
गौता आ०७ ६, छोक ४६-- 
तपस्विभ्योडपिको योगी झ्ञानिभ्योठपि मतो&विकः | 
कर्मिभ्यश्याधिकों योगी तस्माद्‌ योगी भवाजुन | ॥ 
२ गीता अ० ५. शहोक ५०-- 
यत्सांख्वै; प्राप्यते स्थान तथोगैरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च योग थ यः पश्यति स पश्यति॥ 
३ योगवाशिप्ठ निर्वाश प्रकरण उत्तराधे सगे २१-- 
ज्याचष्ट यः पठवि च शास्त्र मोगाय शिल्पिवत्‌ | 
चतते न स्वनुष्टाने ज्ञानबन्घुः स उच्यते ॥ 
आत्मज्ञानमनासाय ज्ञातान्दस्लबेन ये 
सम्तुष्ठाः कष्टचे्ट ते ते समता शानवन्धव: ॥ इल्मादि, 
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. है। योगके सियाय किसी भी मनुष्यकी उत्क्ान्ति हो ही 
नहीं सकती, वर्यो कि मानसिक चचलताके कारण उसकी 
सब शक्तियां एक ओर न बह कर भिन्न भिन्न विषयोमें 
यकराती हैं, और चीण हो कर यो ही नष्ट हो जाती हैं। 
इसलिये क्या किसान, क्‍या फारीगर) वया लेसक) क्या 
शोधक, क्या त्यागी समीको अपनी नाता शक्तियोंको 
केन्द्स्थ करेनेके लिय योग दी परम साधन है। 

ि किन पु 4५१. 

. व्यावहारिक ओर पारमा्थंक योग-- 
योगका कल्ेबर एकाग्रता है, और उसकी श्रात्मा अहत्व 
ममत्वका त्याग है। जिसमें सिर एकाअताका ही संबन्ध हो 
बह व्यावहारिक योग, और जिसमें एकाग्रताके साथ साथ 
अहंत्म ममत्के त्यागका भी संबन्ध हो बह पारमार्थिक योग 
है। यदि योगका उक्त आजमा किसी भी प्रवृत्तिम-चाहे 
घह दुनियाकी दृष्टिमे बाह्य ही क्यों न समझी जाती हो- 
बतैसान हो तो उसे पामाथिक योग ही समझना चाहिये। 
इसके विपरीत स्थूलचष्टियाले जिस प्रशत्तिकों आध्यात्मिक 
सममभते हों, उसमें भी यदि योगका उक्त आत्मा न होतो 
उसे व्यवह्वारिक योग ही कहना चाहिये ! यही बात गीताके 
साम्यगमित कर्मयोगमे कही गई है। 

३१ अ० ३ होक पाए 

योगस्थः कुरु कमोणि सन्न ्नत्तवा घनऊजय (| 

सिद्ध्यसिद्धयोः समो भूल्या समत्वं योग उच्यते ॥ 
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योगकी दो धारायें--व्यवहारमें किसी भी 
सतुको परिशरणं स्वहपमें तैयार करनेके लिये पहले दे 
बातोंकी आवश्यकता होती है! जिनमें एक ज्ञान और दूसी 
किया है। वितेरेकों चित्र तैयार करनेसे पहले उसके सं 
रूपका, उसके साधनोंका और साधनोंके उपयोगका झार 
होता है, और फ़िर वह ज्ञान के अछुसार किया 
करता है तभी वह चित्र तैयार कर पाता है। के ही 
आध्यात्मिक चेतरमे भी मोदके गिज्ञासुके लिये व्थगोरः 
आत्मा और वन्धमोद्षके कारणोंका तथा उनके पहिद॥ 
उपादानका ज्ञान द्वोना जरूरी है | एवं ज्ञानाठुसार हति « 
भी आवश्यक दै | इसी से संक्तेप्में यह कहा गया है, 
“श्षानक्रियाभ्याम्‌ मोचः/। योग क्रियामार्गका नाम है। ही 
मार्गमें प्रशत्त होनेसे पहले अधिकारी, आत्मा आदि भाभी 
" ल्मिक विपयोका आरंभिक बश्ञान शाससे, स्ोगते, या से 
प्रतिमा द्वारा कर लेता है। यह वल्लनिषयक 
ब्वान प्रवर्तक ज्ञान कहलाता है। अवर्तके ज्ञात ओपमिर 
दशाक़ा ज्ञान होनेसे सबको एकाकार झोर एकता नहीं हीं 

योगमार्गमें प्‌ 

सकता। इसीसे योगमार्गमें तथा उसके अत 


मोघस्वरूपमें तालिक मिन्नता ने होने परे भी भंग 
अवतक आयमिक ज्ानमें कुछ मित्रता झतिशर्य है हे 
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प्रवर्षक श्ञानका मुख्य विषय सात्माका अस्तित्व है। झा- 
त्माका स्वतन्त्र अस्तित्व माननेवालोगिं भी मुख्य दो मत 
$-पहला एकात्मबादी और दूसरा नानतत्मवादी। नानात्म- 
बाद भी आत्माकी व्यापकता, अव्यापकता, परिणामिता, 
अपरिणामिता माननेयाले अनेक पत हैं। पर इन वादोंको 
एकतरफ रख कर मुख्य जो आत्माकी एकता और अनेक- 
ताके दो बाद हैं उनके आधार पर योगमा्गकी दो घारायें 
हो गद हैं। भव एवं योगविषयक साहित्य भी दो मार्गोर्म 
विमक्त हो जावा है। छुछ उपनिपकदे,' योगवाशिष्ठ, हृठ- 
योगप्रदीपिका आदि ग्रन्थ एकात्मबरादकों लक्ष्यमें रख कर। 
सवे गये हैं। महमारतगत योग प्रकरण, योगउत्न तथा जैन 
और बौद्ध योगग्रन्थ नानात्मवादके आधार पर रे गये हूं 
थोग और उसके साहित्यके विकासका 
दिगदर्शन--आपैसाहित्यका माएडागार धुख्यतया तीन 
भागोंमे विभक्त है-वैदिक, मैन और बौद्ध । वैदिक साहि- 
त्यका प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद है। उसमें आधिभौतिक 
और आधिदेविक वर्खन ही सुझ्य है। तथापि उसमे आध्या- 





१ अद्यावि्या, छुरिका; चूलिका, नादबिन्दु, अस्विन्दु, 
अमृतविन्दु, ध्यामबिन्दु) तेजोबिन्द, शिखा, योगवर्तव, इंस. 
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त्मिक भाव अर्थात्‌ परमात्मचिन्तनका अमाव नहीं हैं । 
परमात्मचिन्तनका भाग उसमें थोडा है सही, पर वह इतना 
अधिक स्पष्ट, सुन्दर और भावपूणण है कि उपको ध्यान'्तेक 
देखनेसे यह साफ़ मालूम पड जाता है कि तत्कालीन 
लोगोंकी दृष्टि केवल वाह्य ने थी। इसके प्िवा उसमें 


१ देखों ४ भागवताचा उपसंहार ” प्रष्ठ २४२. 
२ ध्वाहरणार्थ कुछ सूक्त दिये जाते हैं;-- 
ऋगेद मे. १ सू, १६४-४६-- दा 
इन्द्रं मिन्न॑ वरुणमप्रिमाहुरथो दिव्य/ ख सुपरण्णों गरुत्मान्‌ | 
एके सद्दिप्रा बहुधा वदन्‍्त्याप्रें यम मातरिश्वानमाहुः | 
भाषांतरः---लोग उसे इन्द्र, मित्र, वरुण या अप्नि कहते हैं। 
बह सुंदर पांखवाला दिव्य पक्षी दै। एक ही सतूका विद्यन्‌ लोग 
अनेक प्रकारसे वर्णन करते है | कोइ उसे आगे, यम या वायु 
भी कहते हैं। 
ऋग्वेद मण्ड. ६ सू. ६ गा 
वि मे कर्णों पतयतों वि चहुर्बीद॑ ज्योतिहंद्य आद्ित यत्‌ | 
वि में गनश्रति दूर 'आधीः किंस्विद्‌ वच्यामि किम नु सनिष्ये || ६॥ 
विश्वे देवा अनमस्यन्‌ भियानास्त्वामप्रें ! तमाते वस्थिवांखम्‌ | 
वैश्वानरोडबलूतय नोअपर्योड्बतूतये नः | ७ !| 
भाषांदर:--मेरे फान विविध प्रकारकी प्रवृत्ति करते हैं । 
मेरे नेश्न, मेरे दृदयमें स्थिद ब्योति और सेरा दूरवर्ति मन (मी) 
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जलौन, भद्भा, उदारता, महाँचये आदि आध्यात्मिक उच्च 
भानसिक भावोंके चित्र भी बढ़ी खूबीबाले मिलते हैं। इससे 


विविध प्रवृत्ति कर रहा है| में कया कहूँ. और क्‍या विचार 
करें (| ६ । अंधकारत्थित हे अप्ति ! छुजकों अंधकारसे भय 
पानेवाले देव नमस्कार करते हैं| वैश्वानर हमारा रक्षण फरे | 
अमस्ये हमारा रक्तण फरे | ७। 
पुरुपसूछ मण्डल १० सू. ६० ऋग्वेद;-- 
सदृस्तशीपों पुरुष: सहस्नात्तः सहस्तपात्‌ ! 
स भूर्मि विश्ववों वृल्ाह्मयविष्ठदशाबुलम्‌ ॥ १ | 
पुरुष एवंद स्व यद्भूत यथव भज्यम्‌ । 
छतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोदति ॥ २ | 
एतावानस्य महिमा5तों ज्यायांश्न पूरुपः | 
पादोस्थ विश्वा भूतानि मिपादस्यास॒त दिवि॥३॥ 
भाषांतर;--( जो ) इजार सिस्वात्रा, हजार आंखबाला, 
हजार पॉववाला पुरुष (है) बढ भूमिको चारों ओरसे घेर कर 
(फिर भी ) दस अंगुल बढ कर रहा है | १। पुरुष ही यह 
सब छुछ दै-जो भूत और जो मावि | ( वह ) अम्रतलनका 
हैशा अन्नसे बढ़ता है । २। इतनी इसकी सदिमा-इससे भी 
३ में, १० सू, ७१ ऋग्वेद| २ मं, १० सू० १४१ ऋग्वेद | 
३ मं, १० यू, ११७ ऋणगेद | ४ में, १० सू; १० ऋग्वेद | 
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यह अल्ुप्रान करना सहज है कि उस जमानेके लोगोंका 
झुकाव आध्यात्मिक अवश्य था। यद्यपि ऋगेदम योगशब्द , 


वह पुरुष अधिकतर दे | सारे भूत उसके एक पाद मात्र हैं. * 
उसके अमर तीन पाद सत्गमें दे | ३। 
कु सूक्त मं, १० सू. १२१ ऋग्वेदः-- 

दिर्श्यगरमेः समवतताम्रे भूतस्य जातः"पत्तिरेक आसीत्‌ | 

स्‌ द्वाधार प्रथिवीं द्यामुतेमां कसी देवाय ह॒विया विधम |१॥ 

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः | 

यत्य च्छायाझूत यध्य सत्यु+ कस्मे देवाय दृविषा विधेम ॥३॥ 

भापांतर+--पहले हिरण्यगर्भ था [ बह्दी एक भूत मान्नका 

पति पना था। उसने प्रथ्यो और इस आकफाशको धारण किया। 
किस देवकों हम दृवि्धे पूरे ! | १ ॥ जो आत्मा और बल * 
देनेवाला है | जिसका विश्व है। जिसके शासनकी देव ढपार 
करते हैं। अमृत और रुत्यु जिसकी छाया है| छिस दे। 
इस ह॒विसे पू्जे ? | ३॥ है 
ऋउज़्वेद मं, १०-१३६-६ वया ७-- 

को छद्धा चेद क इह प्रवोचत्‌ कुव आ जाता कुत इय॑ विदा 

अर्वाग्देवा अस्प विस्जेनेमाथा को वेद यत आ बभूव | 

इयं विस्ष्टियंत आ यभूव यदि वा दधे यदि वा न | 

यो अस्पाध्यत्ष परमे ज्योमन्त्सो अद्ज बेद यदि वा न बेद्‌ 
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अनेक स्थानोमें आया है, पर सर्वत्र उसका अध प्रायः 
गोडना इतना ही है, ध्यान या समाधि अर्थ नहीं हे। 
ह ही नहीं बल्कि पिछले योग विषयक साहित्यमें ध्यान, 
राग्य, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि जो योगप्रक्रिया प्रसिद्ध 
पाये जाते हैं वे ऋग्ेद्म बिलकुल नहीं हैं। ऐसा होनेका 
जो कुछ हो, पर यद्द निश्ित है कि तत्कालीन 
ध्यानकी भी रुचि थी। ऋग्वेदका अक्मस्फुरण जैसे 
विकसित होता गया और उपनिषदके जमानेमें उसने 
। विस्दृत रूप घारण किया बैसे वैसे ध्यानमागं भी 
फ पुष्ठ और साझ्लोपाज़् होता चला | यही कारण है 
व्यीन उपनिपदोमे भी समाधि अर्थमें योग। ध्यान 





















गे जानता है--कौन कद सकता है कि यह्‌ 
ृष्टि कदाँसि उसन्न हुई ? | देव इसके विविध सर्जनके 
वे ) हैं | कौन जान सकता है कि यह कदांसे आई 
सृष्टि कद्दांसि आई और स्थितिमें दै वा नहीं है! यह 
। व्योममें जो इसका अध्यक्ष है. वही जाने-ऊदावित्‌, 


+द० | बौद्ध) ९ सु. पद मं, ३ । 
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चाहिये कि ऋग्वेदम जो परमात्मचिन्तन अंकुरायमाण था 
चही उपनिषदोंम पन्नवित पृष्पित हो कर नाना शाखा मशा- 
राओंके साथ फल अवस्थाको प्राप्त हुवा | इससे उपानिषद्‌- 
काक्षमे योगमार्गक्षा पुष्टरुपमें पाया जाना स्वाभाविक ही है। 
उपनिषदो्में जगत, जीव और परमात्मसम्बन्धी जो 
तानिक जिचार है, उसको मित्र मित्र ऋषियोंने अपनी 
इृ्टसे स्नोर्मे ग्रायेत किया, और इस तरह उस विचारकों 
दर्शनका रूप मिला। सभी दर्शनकारोंका आखिरी उद्देश 
मोक्ष *ही रहा है, इससे उन्होंने अपनी अपनी चश्सि तच- 
# प्रमाणप्रमेयसशयप्रयोजनच्ष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्क निशेय- 
बादृजल्पवितरडहेलाभासन्छलजातिनिम्रहस्थानाना तखब्वाना- 
सिश्रेयलाधिगस। | गौ० सू० १-१-१ || ध्मेविशेषत्रसूताद 
द्रब्यगुणकरमेसामान्यविशेषसमवायाना पदार्थोना साथम्यवेधरम्यो- 
अया तस्वध्चानात्रि;श्रेयसम || वे० सू० १-१-४ ॥ अय निविध- 
दु।खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथे:ः सा० द० १-१। प्ररुषार्थ- 
शत्याना गुणाना प्रतिग्रसवः केवल्ये स्वरूपप्रतिष्ठा वा चिविशाक्ष- 
रिति। यो० सू० ४-३३ ॥ 'अनादृत्तिः शब्दादनावृत्ति, शब्दात्‌ 
४-४-२२ ब्र, सू, । 
सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागेः | तत्त्वार्थ १-१ जैन० 
दु० | बौद्ध दशेनका तीसरा निरोध नामक अआयेसस्य ही मोक्ष है। 
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विचार फरनेके बाद भी सेसारसे छुट कर मोक्ष पानेके साध- 
नोंका निर्देश क्रिया है| तक्तविचारणामें मतमेद हो सकता 
है, पर आचरण यानी चारित्र एक ऐसी वस्तु है जिसमें 
सभी विचारशील एकमत हो जाते है। बिना चारियका 
तत्यज्ञान कोरी बातें हैं। चारित यह योगका फिंया योगां- 
गोंका संक्षिप्त नाम है। झत एवं सभी दर्शनकारोंने अपने 
अपने प्त्नग्रन्थोमें साधन रूपसे योगकी उपयोगिता अयश्य 
चतलाइ है। यहा तक की-न्यायदशन जिसमें प्रसाण पद्ध- 
तिका ही विचार सुरूष है उसमें भी महर्षि गौतमने योगकों 
स्थान दिया है'। महपि कणादने तो अपने वैशेषिक दर्शनमें 
यम, नियम, शोच आदि थोगांगोंका भी महत्व गाया है | 
सांख्यक्रर्मे योगप्रक्रियाके वर्णनवाले कई सत्र हैं।। अद्म- 


१ सप्ताधिविशेषाभ्यासात्‌ ४-२-३८ | अस्ण्पगुद्मापुलिना- 
दिपु थोगाभ्यासोपदेश- ४-२-४२। तदर्थ यम्ननियमा- 
भ्यामास्मसस्कारों योगाशाध्यात्मविध्युपायैः ४-२-४६ ॥ 

२ आमिषेचनोपवासत्रह्म दर्यगुरुकुलवासवानप्रस्थयक्षदानमोक्त ण- 
दिदूनत्षत्रमन्त्रकालनियमाश्ादष्ाय | ६--२-२ | अयतस्य 
शुचिभोजनादग्युदयो न दियते, नियमामाबरादू, विद्यते 
वाज्थान्तरत्वाद्‌ यम्रस्य | ६-२-८। 

३ शगोपहतिध्योनम्‌ ३-३० | वृत्त व्‌ चत्तिद्वि 
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अज्में महर्षि बादरायणने तो तीसरे अध्यायका नाम ही 
साधन अध्याय रखा है। और उसमें आसन ध्यान आदि 
योगांगोंका चर्णन किया है'। योगदर्शन तो मुख्यतया 
योगविचारका ही ग्रन्थ झहरा, अत एवं उसमें सांगोपांग 
योगप्रक्रियाकी मीमांसाका पाया जाना सहज ही है। योगके 
स्वरुपके सम्बन्ध मतभेद न होनेके कारण और उसके 
प्रतिपादमका उत्तरदायित्व खासकर थोगदशनके उपर 
होनेके कारण अन्य दशनकारोंने अपने अपने सत्र ग्रन्थोमे 
शोढासा योगविचार करके विशेष जानकारीके लिये जिज्ञा- 
सुझोको योगदर्शन देखनेकी छचना दे दी दै। पृर्वभीमां- 
सामें महर्षि जैमिनिने योगका निर्देश तक नहि किया है 
सो दीक ही है, पयोंकि उसमें सकाम करमकाएड 

रस ही गोरा ॥।. के हा कप साल 


३-३१। धारणासनस्वकमेणा तस्पिद्धिः ३०३२॥ निरोध- 
शछर्दिविधारणाभ्याम्‌ ३-३ ३ | स्िस्सुख्मासनम्‌ ३-३४] 
१ आसौनः संभवात्‌ ४-१-७ | ध्यनाथ ४-१-८। अच- 
छले घापेज्य 8-र-९। स्मरन्ति च ४-१-१०॥ 
यम्रैकाप्रदा तत्राविशेषात्‌ 8-९०११ । 
३ योगशाल्ाद्याष्यात्मनिधि; प्रतिपत्तव्यः | न्यायदर्शन 
9४-२-४६ भाष्य 
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ही है, मोच्च उसका साध्य नहीं | और योगका उपयोग तो 
मोदके लिये ही द्ोता है। 

जो योग उपनिपदोर्मे सूचित और सूत्रोमिं सूत्ित है 
उसीकी महिमा गीतामें अनेक रूपसे गाई गई है। उसमें 
योगकी तान कमी कर्मफे साथ, कमी मक्तिके साथ और 
कमी ज्ञानके साथ सुनाई देती है'। उसके छ्ठे और तेरहें 
अध्याय तो योगके मौलिक सब सिद्धान्त और योगकी , 
सारी ग्रक्रैया आ जाती है। कृष्णके द्वारा अर्जुनको 


वि८म 60302: 22222: 
१ गीताके अठारइ अध्यायोंमें पहले छद अध्याय कमैयोग 
प्रधान, विचके छह अध्याय भक्तियोग प्रधान और अंतिम 
छुट्द अध्याय ज्ञानयोग भधान हद 
२ योगी युजीव सततमात्मानं रहसि स्थितः | 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिमदः ॥| १०॥ 
शुबौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिस्सासनभाह्मनः | 
नात्युच्छितं नातिनीच बैल्ञाजिनकुशोत्तम्‌ ॥ ११॥ 
तम्ैफासं मग। झुत्वा यतवित्तेन्द्रियक्रिय | 
उपविश्यासने युब्ज्याद योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥। 
सरसे कायशिरोप्रीव धास्यन्नचल स्विरः | 
संग्रेदय माश्षिकाप् स्‍्वे दिशक्षानवलोकयन्‌ ॥ १३॥ 
प्रशास्तात्मा विगतभीमैहाचारित्रते स्थित: | 
मनः संयम्य मथितो युक्त आसीद मत्परः ॥१४॥ अ० ६ 
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गीताके रूपमें योगशित्षा दिला कर ही महाभारत 
सन्तुष्ट नहीं हुआ | उसके अथक स्प॒रकों देखते हुए कहना 
पढ़ता है कि ऐसा होना संभव भी न था। अत एवं शान्ति" 
प्षे और अमुशासनपर्थमें योगविषयक अनेक सगे वर्तमान 
हैं, जिनमें योगकी अग्ेति प्रक्रिकका वर्णन पुनरुक्तिकी 
प्रा न करके किया गया है। उसमें वाणशब्यापर लेदे 
हुए भीप्ससे बार बार पूछनेम न तो युधिष्टिकी ही फंटाला 
आता है, और न उस सुपात्र धामिक राजाको शिक्षा देनेमें 
भीधाक़ो ही थकाबट मालूम होती है। 
योगवाशिष्ठुका विस्तृत महल तो योगकी भूमिकापर 
खड़ा किया गया है। उसके छह प्रकरण मानों उसके सुदी्ष 
कमरे है, जिनमें योगसे सम्पन्ध रखनेवाले समी विषय 
रोचकतापूरषक चर्णन किये गये है। योगकी जो जो बातें 
योगदर्शनम संच्षेपमें कही गई है, उन्हींका विविधरुपमें 
विस्तार करके ग्रन्थकारने योगपाशिष्ठका कलेबर बहुत बढ़ा 
दिया है, जिससे यही कहना पडता है कि योगवाशिष्ठ 
योगका ग्रन्थराज है। 

_ पराणमें सिर्फ़ पुराणशिरोमणि भागुवतको ही देखिये, 
उसमें योगका सुमधुर पद्योंमे पूरा वर्णन है। 

१ शान्तिपव १९३, २१७, २४६, २५७४ इत्यादि | 
सशासनप्े ३६, २४६ इत्यादि । २ बेराग्य, मुसु्ञव्यव- 
हर, उलात्ति, स्थिति, उपशम और निवाण | ३ स्स्न्व ३ शो 

थाय ग८ | रून्घ ११, अ० १५, १९, २० आदि। 
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योगविषयक विधिध साहित्यसे लोगोंकी रुचि इवनी 
परिमार्मत हो गई थी कि तान्त्रिक संग्रदायवालोनि भी तस्र- 
गन्थर्मि योगको जगह दी, यहाँ तक कि योग तस्त्रक्रा एक 
खासा अंग बन गया। अनेक तास्िक प्रस्थोंगें योगकी 
च्ची है; पर उन सबमें महानिर्वाणतस्त्र, पदचऋतिरूपय 
आदि मुझ्य हैं 


१ देखो मद्दानिर्वाणवन्त ३ अध्याय | ऐलो पद्चकतिझाण, 
ऐक्य जीवात्मनोयहु्योंगे योगविशारदा; | 
शिशव्मनोस्मेदेत प्रचिपर्ति परे बिठु। |. ४छ ८२ 

प्र&्याए: 7८5७४ प्ें छपा हुआ 
समत्वभाषनों नित्ये जीवास्मपरमात्मनो। । 
समाधिमाहुमुनयः श्रोक्ममष्टाज्लज्षखम्‌ ॥ ० ६१ ,, 
यद्न्न नात्र निमोस३ स्तिमितोदमिवत्‌ स्मृतयू | 
खहएपशूल्य यदू ध्यान तत्समाितिधीयंते ॥| प० ६०२); 
बिफोणं तस्यान्त; स्कुरति च सवर्त विद्युदाकाररूप | 

तदन्‍्तः शुत्ये वत्‌ सकलसुरगणैः सेबित चातिगुप्तम्‌ ॥ ४ ६० , 

4 आह्यरनिद्वोरदिद्वार्योगाः सुसंदवा घर्मविदा ठु कायो। 

प्० ६१, 
ध्यै चिन्तायाम्‌ स्प॒तो धातुश्चिन्ता तत्वेन निश्चत्षा | 
पएतदू ध्यानमिद्द प्रोफ़े सगुणं निर्मु् द्विपा ! 
समुझ वर्शमेदेन निर्ुश केपल तथा || ए० १३५ ,, 
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जब नदीमें बाद आता है तब वह चारों ओरसे बहने 
' लगती है। योगका यही हाल हुआ, और वह आसन; 
मुद्रा, पाणायाम आदि बाह्य अगर प्रवाहित होने लगा। 
बाह्य अगोका भेद प्रमेद पूपफ इतना अधिक वर्णन किया 
गया और उसपर इतना अधिक जोर दिया गया कि जिससे 
पह योगकी एक शास्रा ही अलग वन गई, जो हृठयोगके 
नामसे प्रसिद्ध है। 
हठयोगके अनेक प्रन्थोमें हठयोगप्रदीपिका, शिव- 
संहिता,' बेरएडर्सहिता, गोरक्रपद्धति, गोरक्षशतक आदि 
ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं, जिनमें आसन, वध, मद्रा, पदकर्म, झुक, 
रेचक, पुरक आदि वाद्य योगांगोंका पेट भर भरे वर्णन 

'किया है, और पेरणएडने तो चौरासी आसनकों चौरासी 

लाख तक पहुंचा दिया है। 

५. उक्त हृठयोगप्रधान ग्रन्थों हृठयोगम्रदीपिका ही मुख्य 
।है, क्यों कि उसीका विषय अन्य अन्थोर्मे विस्तार रूपसे 
स्वृसन किया गया दै। योगविषयक साहित्यके जिज्ञासुओंको 

ोगताराबली, बिन्दुयोग, योगबीज और योगकल्पहुमका 

+ नाम भी भूलना न चाहिये । विक्रमकी सन्नहवी शताद्दीमें 

मैथित्त पणिडित भवदेबद्धारा रचित योगनिबन्ध नामक हस्त- 

लिफित ग्रन्थ भी देखनेमे आया है, जिसमें विष्णुपुराण 

थ्रादि अनेक ग्रन्थोंके हयाले दे कर योगसम्यन्धी प्रत्येक 
विषय पर पिस्तृत चची की गई है । 


[रद] 


संस्कृत भाषामें योगका वर्णन होनेसे सर्वे साधारणकी 
जिश्ञासाकों शान्त न देख कर लोकभापाके योगियोने भी 
आपनी अपनी जबानमें योगका अलाप करना शुरु कर दिया। 

महाराष्ट्रीय भाषामें गीताकी ज्ञानदेवकृत ज्ञानेथरी 
टीका प्रसिद्ध है, जिसके छट्टे अध्यायका भाग बड़ा ही 
हृदयहारी है। निःसन्देह ज्ञानिश्वरी द्वारा ज्ञानदेयने अपने 
अजुभव और बाणीको अवन्ध्य कर दिया है। सुदीरोवा 
अंबिये रचित नाथसम्प्रदायानुसारी सिद्धान्तसंद्िता भी 
योगेके जिज्ञासुअंके लिये देखनेकी वस्तु है। 

कबीरका घीजक ग्रन्थ योगसम्बन्धी मापासाहित्यका 
एक सुन्दर मणका दे। 

अन्य योगी सन्तोनि भी भापामें अपने अपमे योगालु- 
भपकी प्रसादी लोगोंको चखाई है, जिससे जनृवाका बहुत 
बडा भाग योगके नाम मात्रसे मुग्ध बन जाता है । 

अत एवं हिन्दी, , मराठी, बंगला आदि 
सिद्ध प्रत्येक प्रान्तीय मापामे पातज्ञल योगशास्र॒का भज॒वाद 
तथा विवेचन आदि अनेक छोटे बडे ग्रन्थ बन गये हैं। 
अंग्रेजी आदि विदेशीय भापामें भी योगशाद्धपर अनुवाद 
आदि बहुत छुछ बन गया है, जिसमें वृडका भाष्यटीका 
सहित मूल पातल योगशास्रकता अजुवाद ही विशिष्ट है। 

र और० रहेद्लाल भिन्न, स्थमी विवेकामंद, श्रीयुत 
रामप्रसाद आदि कृत के 
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जैन सम्प्रदाय निगूत्ति-प्रधान है । उसके प्रवततेक भग- 
बानू महाबीरने बारह सालसे अधिक समय तक मोन धारण 
करके सिर्फ आत्मचिन्तनद्वारा योगाभ्यासमे ही मुख्यतया 
जीवन पिताया | उनके हजारों शिष्य तो ऐसे थे जिन्होंने 
पघरपार छोड कर योगराम्यासद्वारा साधुजीवन बिताना ही 
पसंद किया था। 


जैन सम्प्रदायके मौलिक ग्रन्थ आगम कहलाते है। 
उनमें साधुचयोका जो बेन है, उसको देखनेसे यह स्पष्ट 
जान पडता है कि पांच यम; तप, स्पाध्याय आदि नियम; 
इन्द्रिय-जय-रूप श्रत्याहमर इत्यादि जो योगके खास अक्ल 
प्र उन्हींको ६ 
६, उन्हींकी साधुजीवनका एक मात्र प्राण माना है। 
जैनशाद्में योगपर यहां तक भार दिया गया है कि 
पहले तो बह मुमुझुओंकों आत्मचिन्तनके सिय्राय दूसरे 
कायोमे प्रश्ात्ति करनेकी सेसति ही नहीं देता, और आनिवाये 
रुपसे प्रवृत्ति करमी आवश्यक हो तो वह निदृत्तिमय प्रदृचि 
करनेको कहता है। इसी निम्ृत्तिमय प्रवृत्तिका नाम उससे 
अष्टप्रबचनमौता है। साधुजीबनकी देनिक और रात्रिक 
३१ ४ चदहस्द समणसाहस्सादँ छत्तीसाहि अखिआ- 
साहस्प्रीदिं ? उबबाइसूत्र | 
२ देखो आचासह्न, सन्रकृताह्ष, उच्तराध्ययन, दशवेकालिक, 
मूज्ञाचार, आदि | ३ देखो उत्तराध्ययन अ० २४ | 
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चर्यामें तीसरे प्रहरके सिवाय अन्य तीनों अहरोंमें मुख्यतया 
स्वाध्याय और ध्यान करनेको ही कहा गया है! 

.. पह बात भूलनी न चाहिये कि जैन आग्रमोंगे योग- 
अर्थमें अधानतया ध्यानशब्द प्रयुक्त है। ध्यानके लवण, 
भेद, प्रभेद, आलम्बन आदिका विस्तृत चर्णन अनेक जैन 
आगमोंम है। आगमके बाद निममुक्तिका नंबर है। उसमें 
भी आगमगत ध्यानका ही स्पष्टीकरण है। वाचक उम्ता- 
स्वाति कु तलवाथेसत्रमें भी ध्यानका ब्णनें है, पर उसमें 


९ दिवितस्‍्स चहरो भाए, कुजा मिक्‍्खु विश्रक्खणों | 
तश्नो उत्तरशुण कुल्ना, विशभागेसु चडसु वि ॥ ११ ॥ 
पढ़मे पोगिसे सज्ञाय्र, बिइअं झाणं सझिआयह | 
वह्आए गोअरफाल॑, पुणो चउत्यिए सब्झाय॑ ॥ १२॥ 
रात्ति मि घरों भाए भिरखु कुल्ला विअक्खणों । 
तझओ उत्तरगुणे कुत्ञा राईभागेसु चइसु वि | १७ ॥ 

पढम॑ पोरिसि सब्झायं जिइर्श झाणं क्‍िआयडइ | 
तइझाए निदमोक्ख तु चउत्थिए भुज्जो लि सज्झ्ाये | १८॥ 
उत्तराण्ययनन अ० २६ 4 
४ देखो स्थाताइ अ० ४ उद्देश १] समवायाद्ञ स० 2। 
भगवती शतफ-२५ उद्देश ७| उत्तराष्ययन झ० ३ ०, को० ३५ | 
३ देखो आवश्यकनिर्युक्ति कायोर्सग अध्ययन्त गा, १४६२ 
“१४८६ । ४ देखो श्र० ५ सू० २७ से आगे | 
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आगम भौर निर्वुक्तिकी अपेद्ा कोई, अधिक बात नहीं है। 
जिनभद्गगणी चृमाक्रमणका ध्यानशतक आगमादि उक्त 
प्रन्थेमि वर्णित ध्यानका स्पष्टीकरण मात्र है, यहां तकके 
योगविषयक जैन विचारों आगमोक्त वर्णनकी शैली 

प्रधान रही है। पर इस शैलीको भ्रीमान्‌ हरिभद्रयूरिने 
एकदम बदलकर तत्कालीन परिस्थिति व लोकरुचिके अलु- 
सार नवीन परिभाषा दे कर और वर्णनशेली अपूर्वसी बना- 
कर चैन योग-साहित्यमें नया युग उपसित किया । इसके 
सबूतमें उनके बनाये हुए योगविन्दु, योगब्ष्टिससचय, योग- 
विंशिका, योगशतक और पोडशक ये ग्रत्थ प्रस्िड हूँ। 
झन प्रस्थो्मे उन्होंने सिर्फ जैन-मार्गोलुतार योगका वर्णन 

करके ही संतोष नहीं माना है। किन्तु पातख लयोगसत्नमे 
वर्णित योगप्रक्रिय और उसकी खास परिभाषाओंके साथ 
जैन संकेतोंका मिलान भी किया हैं। योगदशिसम्रच्यमे 


३ देखो द्वारिभद्रीय आवश्यक इत्ति अ्रतिक्रमणाध्ययन् ४० धर 

२ यहू प्रन्य जैन अन्यावालिमें उल्लिखित है ४० ११३। 

३ समाधिरेष एवान्ये: संप्रक्ञावाइमिधीयते | 
सम्यकूप्रकपेरूपेण यूस्यर्थज्ञानवसथा ॥ ४१८ ॥ 
असंग्रज्ञात एपोडपि समाधिगीयते परे; [ 
लिरुद्धारेपदृस्यादिवत्ख्वरूपासबेघत+ ॥ ४२० ॥ इत्यादि, 

योगबिन्दु । 
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घुविंधा मैत्री | मोदालुसर्ंवेगाउन्यद्वितयुता चैव करुणा तु 
॥ २ ॥ सुफ़मान्रे सद्धेतावनुबन्धयुत्ते परे च मुद्ता तु | कदणा 
घु बन्धनिर्देदवत्तसास घुकेततोति ॥ ३ ॥ ? इपि भेदप्रदर्शनपूर्व 
# एवाः खत्वभ्यासात्‌ ऋ्रोण वचनाहुसरिणां पुंसाम्‌ | सहू- 
सानां सतत श्राद्धानां परिणमन्युचै; |) ४ || ” इति परिकर्म- 
विधिमाहु: | तत्वमत्रयप्रस्मस्कृतपोडशकटीकायाम्‌ | प्रकृतम-- 
आय ० ३ 
अच्चदनावेधारणाभ्यों वा प्राशस्य ॥ १-३४ 0४ 
भाष्यमू-- कौछयस्य वायोनोसिकापुठाभ्यां अयत्वविशे- 
पाइमने प्रच्छदनमू, विधारणं प्राणायामः, तार्भ्या मनसः 
जिति संपादयेत्‌ ॥ 

(य०)-अनैकास्तिकसेतत्‌ , प्रसद्य ताभ्यां भनो व्याकुली- 
भावात्‌ ४ ऊसास ण सिरुभद ” ( आवश्यकनिर्युक्ति १५१० ). 
इत्यादि पारमर्षेण तन्निपेघाश, इति वयम्‌ ॥ 
विषयवती वा प्रवृत्तिहत्पन्ना सनतः स्थितिनि- 

बन्धनी ॥ १-३५ ॥ 
विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ १-३६ ॥ 
बीतरागविपये वा चित्तम्‌ ॥ १-३७ ॥ 
खम्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥ १-३८ ॥ 
यथामिमतध्यानादा ॥ १-३९ ॥ 


[१२] 
परमाणुपरममहस्तान्तों वस्य वशीकारः॥१-४०) 
क्षीणइत्तेरमिजातस्येव मणेग्हीतृमहणग्राश्येष 
तत्सथतदञ्ञनता समापत्तिः ॥ १-४१ ॥ 
तत्न श्दार्थज्ञानविकल्पेः संकीर्णा सविता 

समापत्ति। ॥ १-४२ ॥ 
स्प्ृतिपरिशुद्धो खरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भाता 
निर्वितर्का ॥ १-४३॥ 
एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया 
व्याख्याता ॥ १-४४ ॥ 
सूच्मविषयर्स चालिट्वपर्यवसानम ॥ १-४५ ॥ 
ता एवं सबीजः समाधि: ॥ १-४६ ॥ 


भाष्यमू--ताः चतस्र/ सम्रापत्यों बहिर॑स्‍्तुब्रीजां इति 
समाधिरपि सवीजः | तत्न स्थृलेथ्यें सबितकों निर्वितरकः 
चज्मोर््य सविचारों निर्विचारः स चतु्धोंपसंख्यातः समा- 
धिरिति ॥ 

ध (य०)--पर्यीदोपरक्ताजुपरक्तस्थूलरसूचमद्रव्यमावनारूपाया- 
जवां शुक्षध्यानज्ीवातुभूतानां चित्तैकाञयकारिणीनामुपशान्त» 
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सोहपेत्तया सबीजत्म्‌ , क्षीणमोदापेर्या तु निर्वजित्वमपि घ्यात्‌ 
इति ल्ादेतसिद्धान्वरदस्यम्‌ ॥| 
निर्विचारवेशास्थेः्ष्यात्मप्रसाद; ॥ १-४७ ॥ 
अझतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ १-४८ ॥ 
सा पुन्।-- 
श्रुतानुमानपज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थलात्‌ 
॥ १-४९ ॥ 
भाष्यमू--शुतमागमविज्ञानं तत्‌ सामान्यविषयं, नह्ा- 
गसेन शकयों विशेषो&्मिधातुम्‌, कस्मात्‌ ? न हि विशेषेण 
कुतसंकेतः शब्द इति। तथाओ्युमान सामरान्यविषयमेष, यत्र 
प्राप्तिस्तत्र गति), यत्राम्राप्तिस्तत्त न भवति गतिरित्युक्तम्‌ 
अजुमानेन च सामान्येनोपसंहारः । तस्माच्छुतालुमानविषयो 
न विशेष) कम्रिदस्ति इति | न चास्य सत्मव्यवहितब्िग्रकृ- 
एस्थ पस्तुनो लोकप्रत्यक्षेण ग्रहयम, न चास्य विशेषया- 
प्रमाणकस्याभावो$स्तीति समाधिप्रज्ञानिग्रा्य एवं स विशेषों 
भवति भूतवच्मगतो वा पुरुपगतो वा। तस्माच्छृतानुमान- 
अज्ञाभ्यामन्यविपया सा भज्ञा विशेषाथेत्वादिति ॥ 
(य०)--“सैंध्येव दिनराचिभ्यां केवलाथ श्रुवात्॒थगू | बुधै- 
रजुभवों दृष्ट/ केवलाकोदणोदयः ॥ १॥ ” इत्यस्मदुक्ततह्णलाज्षिता- 
१ ज्ञानसार अष्टक २६ छो- १॥ २ “केवलशुतयो:” इत्यपि. 





[१४ ॥ 


झुभवापरनामधैया . शाल्घोक्ताया दिशि, दैद॒विक्लान्वमतीर्दर 
विशेषमवल्लम्यमानादत्त्वतो ह्वितीयापूतेकरणभाविसामध्येयोग- 
प्रभवेय समाधिप्रज्ञा, इति युक्त: पन्‍्था; | प्रकृतमू-- 


सम्ाधिप्रज्ञाम्रतिलम्भे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारों नंवों 
नवों जायवे-- 
तज: संस्कारो न्यसंस्फारप्रतिबन्धी ॥ १-५० ॥ 
तस्थापि निरोधे सर्वनिरोधान्निवीज: समाधि॥१-४१॥ 


॥ इति पातझले साहयप्रवचने योगशास्र 
समाधिपादः प्रथम+ ॥ 





उद्दिष्ट समाद्ितचिचस्य योगः | कर ब्युत्यितवित्तोपे 
योगपुक्तः स्थात्‌ ! इत्मेतदारभ्यते-- 
तपःस्वाध्यायेअर॒प्शिधानानि क्रियायोगः ॥९-१॥ 

भाष्यमू--नातपसिनों योगः सिध्यति, अनादिकर्मतेश- 
पासनाचिय्रा प्रत्युपस्थितविषयजाल्ा चाशुद्धिनोन्तरेण तप! 
सैभेद्मापथत इति तपस उपादानम्‌ | तथ चित्तप्रसादनम- 
पाधमानभनेनासेव्यमिति मन्यते । स्पाध्यायः प्रणवादिपति- 
त्राां जप+ मोलशास्ाध्ययन या। ईशस्पणिपान सर्षे- 
फ्ियाणां परमगुरी अपर्ण तत्फलसंन्यासों या ( 

< शा्ाविक्रास्वम | 
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(य०)-//बाध्व॑ तपः परमदुश्रमा चरष्वमाध्याध्मि कस्य तपस+ 
परिवृंद्दशायम्‌ | ! इत्यस्पद्दीयाः || सर्व्रानुष्टाने मुख्यप्रववेकन- 
शाबस्‍्त॒तिद्वार तदविमिरवत्रेकपरमगुरोहद्ये निधानमीश्वरप्रणिधा- 
नम्र्‌ | वहुक्कमू-/ अस्मिन्‌ हृदय सति हृदयखत्तत्त्वतों मुनीन्‍्द्र 
इि | हृदयस्यिते व तस्मिन्‌ नियमात्पवोर्यसंसिद्धिः ॥ १ || ” 
इत्यादि, इत्यस्मन्मतम्‌ ॥| 
समापिभावनार्थ: क्ेशतनूकरणार्थश्व ॥ २-२ ॥ 
अविद्यास्मितारागद्ेपामिनिवेशा: क़ेशाः॥२-३॥ 
अविया चेन्नमुत्तरेषां प्रपुप्ततमुविच्छिन्नोदारा- 

णसाम्‌ ॥ २-४ ॥ 

भाष्यमू--अत्राविद्या क्षेत्र प्रसवभूमिरुत्तरेपमस्मिता- 
दीनां चतुर्विकल्पितानां मस॒प्ृतनुविच्छिनोदाराणाम्‌। तत्र का 
अमुप्तिः $ चेतसि शक्तिमात्रप्नतिष्ठानां बीजभावोपगम।, 
तस्य अवोध आलम्बने संसुखीभावः, ्ष॑ख्यानवतों दस्ध- 
क्लेशबीजस्य संघुसीमूतेज्प्यालम्बने नासों धुनरस्ति, दग्ध- 
बीजस्य कुतः परोह इति । अतः चीणक़ेशः कुशलअरमदेह 
इत्युच्यते। तत्रेव सा दग्धवीजमावा पश्रमी क्ेशावस्था, 
नान्यत्रेति | सत्ां क्रेशानां ददा बीजसामथ्य दग्धमिति 
विपयस्य संमुखीभावेडपि सति न भवत्पेपां प्रवोध। इल्युक्ता 
अमुप्तिदंग्धधीनानामग्रोहथ। दलुलवस॒च्यत्ते-अ्तिपक्षमावनों- 
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पहुता; क्वेशास्तनवों भवन्ति | तथा विच्छिय विच्छिय तेन 
तेनात्मना पुन! पुन) सपुदाचरन्तीति विच्छिन्ाः | कप £ 
रागकाले क्रोधस्यादशनाद्‌ । न हि रागकाले कोधः समदा: 
चरति। रागश् झचिद्‌ दृश्यमानों न विपयान्तरे नासिति । नेकर्स्या 
क्षियां चैत्रो रक्त इति अन्यास॒ स्रीए विरक्त), किन्तु तत्र रागो 
लब्धबृत्ति!, अन्यत्र भविष्यद्गुत्तिरिति स हि. तदा असुप्तततः 
विच्छिन्नो भवतिं | विपये यो लब्धवृत्तिः स उदार, सर्द 
पते क्लेशविषयत्वे नातिक्रामन्ति। कस्तहिं व्रिच्छिनः अस॒प्त- 
स्तनुरुदारो वा क्रेश। १ इति, उच्यते-संत्यमेमेतत्‌, किन्तु 
विशिष्टानामेबेलेपां विच्छिन्नादिस्वं, ययैच प्रतिपकभावनातों 
निदृत्तस्तथैव स्वव्यज्ञनेनाभिव्यक्त इति सर्वे णवेते क्ेशा 
अ्रविद्यामेदा' । कस्मात्‌ ! सर्वेषु अविद्ेवामिस॒वते | यद- 
विद्यया वस्त्वाकायेते तदेबालुशेरते क्रेशाः, विषयोसप्रत्यय- 
काले उपलम्यन्ते, चीयमाणां चाविद्यामनु च्ीयन्त इति ॥ 
(य०)-अन्नाविद्यादयों मोइन्नीयकर्मण आओऔदविकभावतनि-, 
शेषा; | तेपां अ्रसुप्तत्व॑ तब्जनककर्मणोडबाधाकालापरिक्षयेण 
कर्मनिपेकामाव$ | तनुखमुपशमः क्षयोपशमों वा। विच्चिन्नल 
अतिपज्तृप्रकृत्युद्यादिता उन्तरितत्वम्‌ | उदारत्व चोदयावल्लिकात्राप्त- 
जम, इत्यवसेयप्र ॥ हे 


अनित्याशुचिदुःखानात्मस॒, नित्यशुचिसुखात्म- - 
ख्यातिरविद्या ॥| २-५ ॥, 
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भाष्यमू-अनित्यकायें नित्यख्यातिश, तथथा-धुवा 
शृथिवी, ध्रुवा सचन्द्रतारका चोः, अमृता दिवोकसः इति। 
ग्तथाओ्शुडी परमबरीभत्से काये-“ स्थानाद्वीजादुपश्म्भात्रिः 
स्वन्दान्निधनादपि । कायमाधेयशौचत्वात्पएडता ' ध्रशु्ि 
विदुः ॥ १॥ ” इत्यशु्री शुचिस्यातिदृश्यते | नवेब 
शशाइलेखा कमनीयेय कन्या मध्वशृतावयवनिर्भितेव चर 
मिक्ा निःझतेव ज्ञायते, नीलोत्पल्पत्रायतात्ती हापग्भोभ्यां 
लोचना+्यां जीवलोकमाशवासयन्तीवेति, कस्य केनामिसंबन्ध) 
भवति चैबमशुच्ची शुचित्रिपर्यासप्रत्यय इति। एतेनापुणये 
पुएयप्रत्यय३, .तथैवान्थें चार्थप्रत्ययों व्याख्यातः। तथा 
दुःखे सुखझ्यातिं वक््यति, “ परिणामतापसंस्कारदुःजै्गु- 
खबृत्तिविरोधाब दुःखमेव सब विवेकिनः ” [ २. १९, ] 
इति, तत्र सुखख्यातिरविद्या । तथाब्नात्मन्यात्मरुयातिः- 
चाह्योपकरणेपु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे पुरुषों 
पकरणे वा मनसि अनात्मन्यात्मस्यातिरिति | तथैतदन्य- 
त्रोक्तम्‌-/ व्यक्तमव्यक्त वा सक्तमात्मलेनामिग्रतीत्य तस्य 
संपदमनु नन्दत्यात्मसप्द मन्धानश, तस्थ चापदमलु शोच- 
त्यात्मव्यापदं मस्वानः स सर्वोश्यतिवुद्ध/ ” इति। एपा 
चतुप्पदा भव॒त्यविद्या मूलमस्य क्रेशसंतानस्य क्मोशयस्य 
* च सिपाकस्पेति । तस्थालामित्रागोप्पदवद्वस्तुतत्॑ विज्ले- 
यम्र्‌ । यथा नामित्रो मित्रामावों ने मित्रभात्न किंतु तदिरुद्धः 
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सपल! | यथा बाउ्गोप्पद ने गोष्पदाभावों ने गोष्पदमार्त 
किन्तु देश एवं ताभ्यामन्यद्वस्लन्तरम्‌ | एपमविदा न/ 
प्रमाण न प्रमाणाभावः फिन्तु विद्याविपरीत्त ज्लारान्तरम- 
विचेति ॥ 
हग्दर्शनशबत्योरेकात्मतेवाश्िता ॥ २-६ ॥ 
आष्यमू-पुरुपो इकुशक्तिबुद्धिदर्शनशक्तिरित्येतयोरेक- 
स्वरुपापत्तिरिवास्मिता केश उच्यते। भोकुभोग्यशक्तरोर॒त्य- 
न्तविभक्तयोरत्यन्तासंकीणयोरविभागप्राप्ताविव सत्यां भोगः 
कूल्पते। स्वरुपप्रतिलम्भे तु तयो। कैवल्यमेव मबति, कुतो 
भोग १ इति। तथा चोक्तम-“बुद्धितः प्रमपुरुपमाकारशी- 
लविद्यादिमििमक्तमपश्यन्‌ छुयोत्‌ तव्ात्मबुद्धि मोहेनेति /॥ 
सुखानुशयी राग:॥ २-७ ॥ 
भाष्यम्‌-सुखाभिज्स्य सुखाजुस्मृतिपपेः सुखे तत्सापने 
या यो गद्धेंस्तृष्णा लोभः स राग इति ॥ 
दुखानुशयी द्वेषः ॥ २-८॥ 
भाष्यपर-दुःखाभिज्ञस्प दुःखालुस्मृतिपूर्षों दुःखे तत्साथने 
या ये अतिधो मन्युजिधांसा क्रोषः स हेपः ॥ 
स्व॒ससवाही विदुषो5पि तथारूढोइमिनिवेशः ॥२- की 
भाष्यम--सर्वस्य आ्रखिन इयमात्माशीनित्या भवति, 
“मान भूर॑, भूयासप्?? इति। न चानलुभूतमरणधर्मकस्पैप। भ- 
वत्यात्माश: । एतया च पूनैजन्माजुभवः अतीयते | स चाय- 
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भमिनियेशः क्ेशः स्वस्सवाद्दी कुमेरपि जातमातरस्य प्रत्यचा- 
जुमानागमेरसंभावितों मरणत्रास उच्छेददश्यात्मकः पूर्वज- 
न्मानुभूतत' मरणदु/खमझुमापयति ) यथा चायमत्यन्तमूहेणु 
इश्यते क्लेशस्तथा विदुपोअपे विज्ञातपूवीपरान्तस्थ रूढ), 
कस्मात्‌  समाना हि तयोः कुशलाकुशलयोभरणदुःखाजु- 
भवादियं बासनेति ॥ 
ध्य०)--अन्नाविया खानाद्वोक्त द्शविघं मिथ्यात्वमेव| भरिभ- 
ताया अहृः्ये (थ दृश्ये)टगारेपरूपत्वे चान्वमाव:(१)| बौद्धरर्यह- 
रैक्यापत्तिस्वीकारे तु इंष्टिवादर्ृष्टिवादापत्तिः (१)| प्रहृक्लासमस- 
कारवीजरूपल्ते ठु रागद्वेपान्वभौव इति। रागढेपौ कपायमेदा एव॥ 
। आभिनिवेशम्रोदाह्नवोउथेतों भयसंज्ञात्मक एव, स च॒ संज्ञान्त- 
रोपलचषणम्‌ , विदुपोडपि भय इवाह्यारादावप्यभिनिवेशदरशनावू| 
केवल विदुपा(पो5)प्रमत्ततादशायां दशसंज्ञाविष्कस्भण न कश्ि- 
दयमभिनियेश; | संज्ञा च मोद्षाभिनिवेश:, संज्ञा च म्ोद्दाभिव्यक्त 
चैवन्यमिपि सर्बेंडपि केशा मोहम्रकृत्युदयजभाव एव, अत एच क्ेश- 
कषये कैबल्यसिद्धि।, मोदक्षयस्य तद्ेठुतवात्‌ इति पारम्षरहस्यम॥| 





३ स्थानाइसूज्रे १० स्थाने| २ 'अस्मिताया अपि हृश्ये हगारोप- 
रूपत्वे दशि वा दृश्यारोपरहूपत्व मिथ्यात्र एवान्वरभाव।| आरोपा- 
नद्वीकारे 'बौद्धरृश्या इत्यादिना इश्टिसृष्टिवादापतिदोप;। (टछिसृष्टि- 
बादप्राफियालेशस्तु अद्दैदस्तिद्ध 7०५३३ | 'सिद्धान्तलेश' परिच्छेद 
३२ हो. ४० आदिपु द्रषठय+)| ३ “दष्टिस्नश्टवाद! इति क्यात्‌ | 
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ते प्रतिप्सवहेया: सूच्मा: ॥ २-१० ॥ 
भाष्यमू-ते पश्च क्रेशा दःधवीजकल्पा योमिनथरिताधि- 
कारे चेतसि प्रलीने सह तेनेवास्तं गच्छान्ति ॥ 
(य०)-घ्ीणमीहसंवन्धियथास्यातचारित्रदेया इत्यथे। || 
स्थितानां तु धीजभावोपगतानां-- 
ध्यानहेयास्तदूवृत्तयः ॥ २-११ ॥ 
क्ेशमूलः कर्माशयों दृष्टाहष्टजन्मवेद्नीय: ॥२- १६ 
सति मूले तद्विपाको जाव्यायुभोंगाः ॥ २-१३ ॥ 
भाष्यम-सत्सु क्लेशेपु कमोशयो विपाकारम्भी मंवतिं, - 
पक मद मा +। यथा तुपाबनद्धा। शालितर्‌डला अदग्ध- 
बीजमावाः + भवन्ति, नापनीततुपा दग्धबीज- 
भाषा वा, तथा क्लशायनड्ध! कमोशयों विपाकप्ररोही भवति, 
नपनीतक्केशों नप्रसंख्यानदग्धक्रेशवीजभावों वेति। तू च॑ 
विपाकद्धिविधो जातिरायुमोंग मा तत्रेदं बिचायेते-किमेक 
कर्मेकस्य जन्मनः कारणम्‌ ! अयैकं कर्मानेके जन्माणिप- 
तीति १ । द्वितीया विचारणा-किमनेक कमोनेक जन्‍म 
नि्वेतयति १ अथानेक कम जन्म निर्वेतेयति १ इति। ने 
ताबदेक कमे एकस्प जन्मनः कारणम, कस्पात्‌ ! अनादि- 
काक्षप्रचितस्पासंख्येयस्पावशिए्स्य कमरणः सांग्रेतिकस्य च 
फलक्रमानियमाद्‌ अनाश्वास्रों लोकस्य ग्रसक्तः, स चानि्ट 


इति। न चैऊँ कम्रोनेकस्प जन्‍्मनः फार्णम्‌, कस्मात्‌ 
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अनेकेपु जन्म॑सवेकेकमेव कर्मनिकत्य जन्मनः कारणमित्य- 
चशिश्टस्य विषाककालाभावः असक्तः+, से चाप्यनिष्ट इति। 
न चानेक कर्मानेकनन्मकारणम्‌ , कस्मात्‌ * तदनेक जन्म 
युगपत्ष भवतीति ऋमेण वाच्यम, तथा च पूर्वदोपालुपज्ञ: । 
तस्माज्ञन्मप्रयणान्तरे. कृतः प्रुण्यापुए्यकर्माशय्रचयों 
विचित्र: भ्रधानोपसजनभावेनावस्थित। आयशामिव्यक्तः 
एकप्रपइकेन मरण॑ प्रसाध्य सम्मून्छित एकमेव जन्म करोति, 
तथ्य जन्म तेनेव कमंणा लब्धायुष्क ब्धायुष्क भवति | तस्मिन्रायुपि 
तेनेव कृमणा भोग। संपध्त इंति । असौ कर्माशयों जन्मा- 
युभोगहेतुत्वान्रिविषाकोडमिधीयते । अत एकमविकः कमाशय 
उक्त इति। दृट्जन्मवेदनीयस्त्वेकबिपाकारमस्भी भोगहेतुत्वात्‌, 
द्विविपाकारम्भी वा भोगायुहेंत॒त्वात्‌, नन्‍्दीथरवन्नहुपवद्ेति । 
क्लेशकमविषाकासुभवनिर्मितामिस्तु बासनाभिरनादिकालसंमृ- 
इ्छतमिदं चित्त चित्रीकृतामिव सबेतों मत्स्यजाल॑ अन्थिमि- 
रिवातत इत्पेता अनेकमवपूर्विका वासना: । यस्त्वय॑ कर्माशय 
एप एचेकभाविक उक्त इति। ये संस्काराः स्तृतिहेतवत्ता 
बासना;, ताश्ानादिकालीना इति । यस्‍्त्यसावेकभविकः 
कर्मोशय) से मियतविपाकथानियतबरिपाकश । तथ्र दृष्जन्म- 
वेदनीयस्प नियतविषाकस्मैया्य नियम, न लवच्टजन्मपेदनी- 
यस्पानवियदविपाकस्य । क्रस्मात्‌ यो अच्टजन्मवेदसी 





१९ ऋमसु * इति. 
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योडनियतविपाकस्तस्य त्रयी गतिः, ऋतस्याविपकृस्य नाश, 
प्रधानकमैएयाबापगमने था, नियतविषाकग्रधानकर्मसामि- 
भूतस्य वा चिर्मवस्थानमिति । तत्र कृतस्याविपकस्य नाशों 
यथा-शुक्ककमोदियादिददेव नाशः क्रृष्णस्प ! यत्नेदमुक्तम- 
# हे हे हू वे कमेणी वेदितव्ये, पापकस्मैको राशि! पुएय- 
ऊतो5्पहन्ति । तदिच्छस्त कर्माणि सुकृतानि क्ैमिदेव ते 
कम कबयो वेदयन्ते ” | प्रधानकमैण्यायापयमनम्‌, यत्रेद- 
मुक्तम-“सात्स्वल्प: संकरः सपरिहारः स ग्रत्यवमर्पः कुश- 
सस्प नपकर्पायालम । कस्मात्‌ ? कुशल दि मे वहन्यद्सि, 
सन्नायमावाप गतः स्वर्गेडप्यपकर्षमल्प॑ करिष्यति ” इति | 
नियत्तविपाकअधानकर्मणाउमिभूतस्य चिस्मवसथानम्‌, कथ- 
मिति! नियतविपाकस्य कर्मणः समान 
सरणमभिव्यक्तिकारणमुक्तमू, न त्वच्टजन्मवेदनीयस्पानियत- 
लिपाकस्य। यक्दृशजन्मवेदनीयं कम्ोनियतविपाक्क तन्नश्येत्‌ 
आवाप वा गच्छेत्‌। अभिभूत वा चिरमप्युपासीत यावद्‌ 
समान कम्ोमिव्यञ्ञक निमित्तमस्प न विपाकाभिमु्ख करो- 
महक (2४4 8०3052467 925 
गतिश्ित्रा दुज्ञोना चेति | न चोत्स स्पापवादा न्निवृत्तिरित्ये- 
कमविक। कमोशयोब्लुज्ञायत इति ॥ के 

(थ०) अच्नेद भनाग्‌ सौम्रांसामहे-“जाद्यायुभोगा विपाक/? 
इत्यवधारणसनुपपन्न॑, गज्ञामरखमुद्श्य कुतेन त्रिसन्ध्यस्तवपाठा- 
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दिना जनितमद्टं गड्भामस्णे विपच्यते इत्यस्थापि शास्रार्यत्वादायुप 
इव मरणस्यापि 'विपाकृकल्पापिरिकातू | कि च॑ जन्म-आय- 
क्षणसवन्धरूपमायुश्रतिलम्भनद्वारा [य] दि पूर्वकर्मविषाकः स्यात 
तदोत्तरोत्तरज्॒णानामपि तथात्वापत्तिए, आयुयैव तदुपसंप्रदे 
जन्मनोउपि नैवोपसंप्रहो युक्तः, तस्माज्ञन्मपदं गतिजात्यादि- 
नामकर्मझतजीवपयोयोपलक्षणम्‌ । गत्याविभोगल्वावच्छिन्ने व 
गद्यादिनामक्मप्रकृतीना एथक्प्रथक्षा रणत्वमवश्यमेशटव्यम्‌ , अन्यथा 
संकरापत्ेः | आयुरपि मलुध्याद्रायुरमेंदेन जीवनपर्यायलक्षण चतु- 
खिंध फत्मभूत, वजनकमायुष्कमाउपि च चतुर्विषमवश्यमभ्थुपग- 
सनीयम्‌ | भोगपदेनावशेषफर्मंपट्कफलमुप्क्षर्णायम्‌ , क्वानावर- 
शादिकले ज्ञानावरणीयादीना प्रयकप्रथक्तारणत्वस्यान्वयव्यतिरेक- 
सिद्धस्वात्‌ | पूवोपरभावव्यवस्थितजन्मान्तरीयकर्मप्रचयस्य ताह- 
शोत्तरजन्मफलभोगे द्वेतुत्व॑ तु दुबेचम्‌ , कचित्फलक्रमबैपरीत्यस्यापि 
दशेनादू | बुद्धिविशेपविपयर्लदीना कर्मप्रचयफल्षप्रचयावतुगमय्य 
देलुद्देतुमद्भावाभ्युपगमे छु घठपदादिकायेप्रचये5पि दुरुडवेमादीनां 
तथा [ देतु ] देतुमद्भावापत्तिः । अनन्ययतिकत्वात्कफल्नमोग- 
खल ऐजरेस्थ कर्प्यते नान्यत्रेति बेत्‌ | न, अवगतभगवत्मरचन- 
रहस्यस्पानन्यगतिकलासिद्धेः | दयादि-प्रारन्मवद्धमेकमेवायुष्कर्स 
पायणल्लब्धविपाकमेव जन्म निर्व्॑तयति, कर्मोन्‍्दराणि च कामि- 
६-विपाककोरिप्रविष्टलात्‌, इति भाव: | २ * दवैवोप ?_. 
स्थात्‌, अयवा “ सेलैवोप ? इति स्यात्‌ | ३ * ल्ादिना स्थाव्‌। 
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चित्तस्जन्मनियताविपादानि, कानिचिन्नानाजन्मनियतावैपाकानि, 
रानिनिदनियतविपाकानि वा | वन्नायैनोमगोजवेद्नीयै; सवत्ित- 
सायुर्मवोपप्राद्िवाव्यपदेशमशुते, यत्रान्ये प्रारष्धसज्ञा निवेशयन्ति! 
एकाप्मिन्मवे आयुददयस्य बन्‍्ध उद्यख्य प्रतिपिद्ध एबेति ने 
जन्मान्तरसकरादिमिसद्भ: | नन्‍्दीश्चरनहुपादीना धप्यायु;मकरास्यु- 
पगमे जन्मसकरो दुर्तिवारः | प्रायण बिना दि नायुप्स्मोन्तरोद्वो- 
थः | शरीरान्तरपरिणामे प्रायशाभ्युपपमे थे वक्तव्य कन्मा- 
न्तरमिति | तस्माद्ैकियशर्तरत्ञामसदशोडय सैकरिमन्‌ जन्मन्या- 
युद्ैयभाजिपवीदयल॑ मिथ्यादष्टिसघट्टेन | तस्मादेखभाविकः 
फ््नीशाय इति भअवोपग्रादिकर्मापेत्तयैव युक्तमू, नान्यथा, कमोतु- 
भवेनि्िताना वासनानामलेकजन्मानुगमराभ्युपग में उधैत; कर्मान्त- 
राणा स्वैब तथेपगमात्‌ । क्राधादिवासनानामापि मोहनीय- 
कमेभावसरूपत्वातू , अन्यथा जाविव्यक्षिपक्तयोबासलाय दुर्ति- 
रुपलादिति अतिपत्तत्यम | भवोपग्राहिकर्म शो उप्यायुपफरूप- 
स्पैकभविकले . कय संप्तजन्मविप्रत्वप्रदकभैविषा कोपपत्ति . ? 
इति चेत्‌ , देवनारकयोरेफमेव भवम्ह॒ण पश्चेन्द्रियतिय॑स्सजुध्ययो: 
सप्ताप अवम्रदरणात्रि, शथ्वीकायिकादीनामसख्येयानि का्यरियति: 
इत्यादि सिद्धान्तोक्तकमेस वादशगविजाविनामकर्मादेस बयसप्री- 
'अनवाइशनवाजु.परन्‍्पराुवन्धात्रेय मल॒पपततससमाकम्‌ । भव, नै 
कमेव कम जाए ५75० डिस्युतचत्तसवरतिबद्वत्पहुलट हिन्तु तत्तत्तणवर्तिबहवल्पसुखदु :खहेतु- पर 
१६ णामेव * इसे शुद्धमू । 
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गशुरुलघुकमणामनेशैषां प्रायणकालोहुद्धवृत्तिकानां प्रारब्धतेय्ेकत्र 
जम्मनि जन्‍्मसप्तकंग्ोगाकर्मस्यापत्तिरेवं जन्मऋतस्य ताहशकमें- 
प्रखयस्य प्रययसप्तकेन “ये य॑ चापि स्मसस्‍्न्‌ भाव (मीवा अ,८०क्हो» 
६,)इत्यावि स्व॒त्यलुरोधेन म्राययसप्तककालोलादितइंह्ान्तराविषया- 
न्तिममत्ययैवों ऊमशो लब्धप्रारब्धवाकस्य सप्तजन्मपिप्रत्तोपपा- 
दुकत्वाभ्युपगमे गतमद्दिकभाविककर्माशयप्रतिन्नया, एयसनन्त- 
भवविपाकिताया अपि वक्तुं शक्यवात्‌ | किध्व तस्वय तज्न्म- 
भोगप्रदल्वावच्छेदेन प्रारब्धर्त वरदन्यावच्छेदेन च सचितत्वे 
वान्यम्‌ , अन्यथा तस्वज्ञानिनो5पि तादशकर्मबठों देहान्तरोत्प- 
क्ष्यापत्तिस, सचिते हि के तत्त्वज्ञाननाश्य भ तु प्रारू्पम्‌ | 
जन्मान्तरावस्छेदेत च तस्य सचितत्वात्तत्तनज्ञानेन नाशान्नोक्त- 
पसन्न इति | एवं व तज्न्मभोगप्रदृत्वावच्छेदेन तज्वन्मप्रार- 
च्यत्वम्‌ , तज्जन्मप्रारन्धलाबच्छेदन च तजन्मभोगप्रद्वनिति 
ज्यक्त एवान्योडन्याश्रयः | वस्मादायुष्कर्मेंव प्रारव्ध तदेव च कर्मो- 
न्सरोपगृदीत दत्तद्भवभेगप्रदम्‌| अत एव जातिनामनिधत्तायुष्का- 
दिभेदोडपि सिद्धास्तसिद्धः | केवलिनश्रायुराधिककर्मसस्वे केवलि- 
समुद्धातेन तत्समोकरणान्न का5प्यनुपपत्तिरिति अन्ययायुपों चै- 
कमाविकल्वनियमः कर्माशयस्थ श्रद्धेय:। प्रायसमेव प्राग्मवकृतक पै- 
अचयोद्योघछमित्यावे हु शिविदामिघानम्‌ , पु्लजीवभवत्तेत्रवि- 
हे १० भोग्यकर्मवरिपाऊस्या' इति समीचानम | २ 
४ ० रेकजन्म ? इंति झु० | रे ४ गतमिदैक-? इत्ि | 
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पाक मेदेन कर्मणां चानाविपाकत्वाद्धवाविपाक्यायुष्पक्रतिविपाकस्य 
आयशोद्वोध्यल्वेडपि सर्वत्र वथा वक्तुमशक्यत्वात्‌| दृश्यते दि निद्वा- 
दिविपाकोद्वोधे कालबिशेषस्यापि देतुलम्‌, नच हृष्टेडलुपपत्नं ताम। 
स्वानन्तरकर्म॑विपाकोद्वेधहारा प्रायणस्माम्रिमसतत्युद्वोधकलस्वी- 
कारे चातिप्रसक्ष:, नानाभवसंततिद्वारघटनायास्तत्र तत्पू4 च वक्तु 
शक्यत्वात्‌ | प्रधानखमपि कर्मेण एकायुष्परिपरहं विना हुवैचम्‌ | 
न झेफन्न भवे नानाग्रतियोग्यकर्मोपादानेउ्ते इदमेव फल्वदिल- 
भान्यन्रियामकमस्ति, आयुस्तेकन्न भवे एकवास्मेव बध्यत इंति 
तदनुसारेणान्ते वाहग्लेश्योपगमात्‌ , * यद्षेश्यों म्रियते व्लेश्येपू- 
सथते ” इति प्राग्भववद्धमायुस्तादशलेश्यया विपाकप्राप्त प्रधानी- 
अवदन्‍्यफर्मासयुपगृद्ठातीति सर्व [सं] गच्छते । प्रधानकर्मस्या- 
वापग्रसलादिकमपि “मूलप्रकृत्यभन्नाः, सेक्रयति गुणत उत्तराः 
अकतीः | नन्‍्वात्माअमूर्तेस्यादृष्यवसायप्रयोगेण | ।” इत्यायुक्तनीत्या 
सेफ्रमविधिपरिक्षा्न वित्ता न फेथमप्युपपादयितु शक्यम्‌ , अन्यथा 
कक छु्र सेकामति ? इति विनिगन्तुमशक्यत्वात्‌ | तस्मावत्रार्थेंडक्- 
स्कृतकमंग्रकृतिवा्ति सम्यगवल्ोक्य वीतरागसिद्धान्ताहुरोधि कर्मा- 
शायस्वरूप व्यास्येयमिति ऋत॑ विस्तरेण ॥ अक्् प्रस्तुम:--- 


ते ह्ाद्परितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥२-१ ४॥ 
कथ १ तदुपपाथते-- 
परिणामतापसंस्का रु :सेर गइ॒त्तिविरोधान 
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दुःखमेव सवे विवेकिनः ॥ २-१५ ॥ 


भाष्यम--सवेस्याय रागालुविद्धभेतनावेतनसाधनाधीनः 
सुसान्ुभव इति तत्रास्ति रागजः कमोशयः । तथा च देष्ट 
दुःखसाधनानि मुद्यति चेति द्वेपमोहकृतोड्प्यास्त । तथा 
चोक्तम-/ नानुपहत्य भूतान्युपमोगः सम्भवतीति हिंसा" 
कृतो5प्यास्त शारीरः कमोशयः ”-इति । विपयसु्स चावि- 
चेल्युक्तम्‌ | या भोगेष्विन्द्रियाणां दृप्तेप्पशान्तिस्तत्सुखमू, या 
लौन्यादनुपशान्तिस्तद्‌ दुःखम्‌। न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन 
वैज्ञप्श्यं फतु शवयम्‌ । कस्मात्‌  यतो भोगाभ्यासमत्तु विव- 
धैत्ते रागः कोशलानि चेन्द्रियाणमिति । तस्मादनुपायः 
सुखस्प भोगाम्यास इति । स खल्वय वृश्चिकविपभीत इवा- 
शीविषेण दष्टो यः सुखार्थी विपयाननुव्यवसितों महति 
दुःखपड्के मनन इति । एपा परिणामदुःखता नाम प्रतिकूल 
सुखावस्तायामपि योगिनमेध क्रिश्षाति। अथ का ताप- 
दु/खता १ सर्वेस्य ठेपासुविद्धश्नेतनाचेतनसाथनाधीनस्तापाजु- 
भव इति तत्रास्ति ेपजः कम्रोशयः | सुखसाधनानि चे 
आधर्थंयमानः डक .3॥ मनसा च परिस्पन्दते, तत। परम- 
चुगद्भात्युपह पराजुग्रहपीडाभ्यां धर्माधमावुपचि- 
नोति। से कमोशयों लोभान्मोहाब भवतोत्मेण तापदुःस॒- 


३१४ विपयानुवासित; ” इत्यपि| ., ् 





[रेप | 


तोच्यते । का पुनः सैस्कारु!खता ? सुसानुभवात्सुससंस्का- 
राशयो दुःखालुभवादपि दुःखसंस्काराशय इति। एवं करमभ्यो 
पिपाकेड्लुभूयमाने सुखे दुःसे वा पुनः कमोशयम्चय इति । 
एयमिदमनादि दुःखस्तोतो विश्रणत योगिनमेव अतिकूलातमक- 
स्वादुद्देजयति | कस्मात्‌ ? अत्षिपात्रकन्पों हि विद्यानिति, 
यथोशोतन्तुरविपात्रे न्यस्तः स्पर्शेन दुःसयतति, नास्येए 
ग्राज्नावयबेपु, एचमेतानि दुःखानि अलिपात्रक््पं योगिसमेव 
क्लिक्षन्ति मेतरं प्रतिपत्तारम्‌ । इतर तु खकमोंपहृतत दुःखमर- 
पारमुपात्तं त्यजन्त॑ त्यक्त त्यक्तम॒पाददानमनादिवासनाबि- 
चित्रया चित्तवृत््या समन्ततो्लुविद्धूमिवाषिधया हातव्य 
ए्राहड्षारममकाराजुपातिन जात॑ जात॑ वाष्पाध्यात्मिकोमय- 
ण॒स्तापा अनुप्नवन्ते | तदेवमनादिदुःखल्लोतसा 
*बधमानमात्मानं भूतग्रामं च इश्क योगी सर्वदुःखत्यकारण 
सम्बग्दर्शनं शरण प्रपधत इति। भुणबृत्तिविरोधाच दुःख- 

मेव सर्व विषेकिनः । प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिरूपा गुणाः पररुपरा- 
जपदपरतन्त्रा भूल्वा शान्त घोर मूंढ वा प्रत्ययं त्रिगुसमेवा- 
। चले च गुणइत्तमिति दिप्रपरिणामरि चित्तमुक्तम। 
पशया इच्यतिशयाश्व परस्परेण विरुध्यन्ते | सामान्यावि 
लतिशयेः सह बतन्ते । एबमेंते गुणा इतरेतराश्रयेणोपार्नि- 
पेदुखदु:खग्ोहपरत्यया इति सर्चे सर्वेरूपा भवन्ति | गुणप्रधा- 
चभापकृतस्लेपां निशेष इति। तस्पाद्‌ दुःखमेव सर्वे विवेकिद 
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इति। तदस्थ महतो दु/ससमुदाय् प्रभववीजमविद्या। 
तस्याश् सम्पर्द्शनममावद्देतुः | यथा चिकित्साशाल्ल चहत्यू- 
हम, रोगों रोगदेतुरारोग्यं भेपज्यमिति, एयमिदमपि शाद्धं 
चतुर्व्यूहमेव । तथथा-संसारः संसारेतुः मोत्षो मोत्ोपाय 
इति। तत्न दुःखबहुलः संसारो हेयः । प्रधानपुरुषयोंः संयोगों 
हेयहेतु) । संयोगस्थात्यन्तिकी निवृत्तिहोनम। हानोपायः 
सम्यग्दशनम्‌ । तत्र हातुः स्वरुपणुपादेय हेयं वा ने भवितुम- 
हेति इति, हाने तस्योच्छेदवादग्रस॒द्ृ, उपादाने च हेतुवाद।, 
उभयप्रत्पाख्याने शाश्वतवाद इत्पेतत्सम्पर्दशनम्‌। तंदेंत- 
च्छाद्ध॑ चत॒च्पृहमित्यभिधीयते ॥ 

(य०)--निश्चयनयमतमेतद्‌, यदुपजीव्याद स्तुततौ महावादी-- 
“मसैववीजमनन्तमुज्झित विप्तलज्ञानसनन्तमर्जितम्‌ | न च हीनक- 
लोउसि नाधिकः समता नौप्यतिडृत्त्य बतसे || १ ॥ ” इति ॥ 


हेये दुःखमनागतम्‌ ॥ २-१६ ॥ 
तस्माथदेय हेयमित्युच्यते तस्येव काररं प्रतिनिर्दिश्यते- 
इष्ूृृश्ययोः सेयोगो हेयहेलु; ॥२-१७॥ 
दृश्यस्वरूपमुच्यते-- 


्यादापा पाल जाला उसका पहल्कप्सल बक्सर 
१ 'सेद्धसेनदिवाकरः २ चतुय्द्यान्िशेका शो. २९ | 
३ 'चाप्यनिदृत्त्याँ इसि मुद्रिते पाठांतर | 


[३० ] 
परकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक भोगा- 
पवर्गार्थ दश्यसू ॥ २-१८ ॥ 

दरयानां तु गुणानां स्वरूपमेदावधारणार्थमिद्मारभ्यते-- 

विशे 
पाविशेषलिद्ञमात्रालिज्ञनि 
गुणपर्वाणि ॥२-१९।॥ 

भाष्यमू-तत्राकाशवाय्वस््युदकभूसयो भूतानि शब्दस्प- 
शेरुपरसगन्धतन्मात्राणामविशेपाणां विशेषाः । तथा भ्रोज- 
सक्‍्च॒ज्षुजिद्ाप्रागानि बुद्धीन्रियाणि, वाक्पारिपादपायूप- 
खआानि केंन्ियाणि, एकादर्श मनः सर्वाधमित्पेतान्यसिता- 
३०४20 3३५ विशेषा), गुणानामेप पोडशको विशेष- 
परिणाम: | +, तथथा-शब्दतन्मात्र स्पशेतन्मात्र 
रूपतन्मात्र॑ रसतन्मात्र गन्धतन्मात्रं चेत्येकद्िब्रिचतुप्पश्चल- 
चपंणा; शब्दादयः पश्चाविशेपा), पह्ठश्राविशेपो"ुसितामात्र 
इति | एते सत्तामात्रात्मनों महतः पठविशेषपरिणामाः । 
यत्तेत्परमविशेषेभ्यो लिझ्ञमात्रं मदततल तसिज्रेते सत्तामात्रे 
भहत्यात्मन्ययथ्ाय बिवृद्धिकाप्ठामनुभवन्ति । अतिसंरुज्य- 
मानाथ तसिन्रेव सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवथाय यत्तान्निःसत्ता- 
पत्त निःसदसब्रिरसद्व्यक्तमलिडडं प्रघानं तत्मतीयन्ति! एप तैपां 
शिद्षमावः परिणामों निस्सत्तासत्त चालिज्रपरिणाम इति। 
आतिद्लावस्ायां न पुरुषार्ों हेतुनोलिड्राव्ायामादौ पुरुषा- 
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थैता कारण भवतीति नासौ पुरुषार्थकृतेति नित्या55डछयायते। 
त्याणां त्ववस्थाविशेषाणामादों पुरुषार्थता कारणं मवति। 
संरबाधों हेतनिमित्त कारण भवतीत्यनित्याख्यायते । गरुगास्तु 
सर्वधर्मालुपातिनो न ग्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते, व्यक्तिभिरे- 
बातीतानागतच्ययागमवर्तीभियु णान्वयिनीमिरुपजननापाय घ- 
मौका इव अतिभासन्ते । यथा देवद्चो द्रिद्राति, कसात्‌ ? 
यतो&स्य प्रियन्ते गाव इति गवामेव मरणात्तस्य दरिद्रार्ण 
न खरूपहानादिति सम समाधि! | लिड्ठमात्रमलिझ्नस्य 
भ्त्यासन्न तत्र तत्संसर्ट विषिच्यत्ते ऋ्मानतिबृत्तेः। तथा पड़- 
विशेषा लिझ्मात्रे संछ्र्॒टा विविच्यन्ते परियामक्रमानियमात्‌ । 
'तथा वेष्यविशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संस्टानि विषिच्यन्ते | तथा 
चोक्त पुरस्ताद--/ न विशेषेभ्यः परं तच्यान्तरमसति “-इति 
विशेषाणां नास्ति तत्ान्तरपरिणामः । तेपां तु धर्मलच्णा- 
चस्थापारेणामा ज्याख्यास्यन्त ॥ 

(य०) प्रागभाषप्रध्वसा भा रानम्यु रे सर्वभेतदुक्तमनुपपतन्नमू | 
तदुक्तमकलक्केन--४ कार्यद्रव्यमनादि स्वात्मागभावत्य निहने | 
प्रध्यसल्यापलाये तु ददेबानन्तता सजत्‌ ॥ २ [| ” तदुपागम तु 
द्व्यमयायोभयरूपसाइस्तुन; सर्वत्र तेलक्षस्पेस कर्थचिदेषा व्यव- 
स्था युज्येतापीति वय बदामः ॥ 
दुष्ट हशिमात्रः शुद्धोईपि अत्यवानुपश्यः ॥२-२०॥ 

. १ सचार्यों इब्बे।..... 7 


( १२] 


तद॒थ एवं दृश्यस्यात्मा ॥ २-२१ ॥ 
कस्ातू-- 
कृतार्थ भति नष्टमप्यनएं तदन्यसाथधारण- 
त्वात्‌ ॥ २-१२ ॥ 
संयोगखरूपाभिषित्सयेद सन्न॑ प्रववृते-- 
स्वस्वामिशक्त्यो: स्वरूपोपलब्घिह्ेतु: 
संयोग: ॥ २-२३ ॥ 
यस्तु अत्यक्वेतनु5/खबुद्धिसंयोग+-- 
तस्य हेतुरविद्या ॥ ३-२४ ॥ 
हेय॑ दुःख देयकारणं च संयोगारूुय सनिमित्ततत्तम/ 
अत; पर हाने बक्तन्यम्‌-- 
तदभावात्‌ संयोगाभावो हाने तद इशेः 
'केवल्यस्‌ ॥ २-२५ ॥ 
अथ हानस्य कः प्राखुपायः १ इति-- 
विवेकख्यातिरबिप्तना हानोपायः ॥ २-२६ ॥ 
तस्य सप्तथा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २-२७ ॥ 


सिद्धा भवति विवेकस्यातिहोनोपायः। न च्‌ सिद्धि 
रन्तरेण साधनम्‌ इत्वेतदारम्पते-- 


[११) 


योगाह्ालुछतनादशुद्धिक्षये ज्ञानदीपिरा विवेक- 
ख्याते: ॥ २-र८ ॥ 
तत्र थोगाज़ान्यवधायन्ते-- 
घर्मनियमासनप्राणायासपत्याहारधारणाध्यान- 
समाधयो5ष्टावल्ञानि ॥ २-२९ ॥ 
अहिंसासत्यास्पेयत्रह्मचयापरियहा यम्ाः॥२-३०॥ 
ते तु 
जातिदेशकालसमयानवच्छित्ना: सावभोमा 
महान्रतम्‌ ॥ २-३९ ॥ 
भाष्यम-तत्रादिसा जात्यवच्छिल्षा मत्त्यवन्धकस्य मत्स्पे- 
रबेय नान्यत्र हिंसा । सेव देशावच्छिन्ा न तीयें हनिष्यामीति। 
सैव कालाबस्छित्ा न चतुदेश्यां पुए्येड्हनि दनिष्यामीति | 
सेव त्रिभिरुपरतस्थ समयावच्छिन्ना देवनाहणार्थे इनिष्पा- 
मीति। यथा थे उत्रियायां युद्ध एवं हिंसा नान्यग्रेति | 
एमिजोतिदेशकालसमयरनवच्छिन्रा अहिंसादयः सर्वैव प्रति- 


पालनीया:। सर्वभूमिष सर्वविषयेषु सर्वमवाविदहितव्यभिचारा) 
सा्वभोमा महात्तमित्युच्यन्ते ॥ 


हाय पपकसाव्कत्साइ कद जन कप रत यम. कीक 
३ # बाविद्त- दवि ॥ 


[३४ 
(य०)-पर्वेशच्दगप्रतित्षया. मद्ाप्रतानि, देशशब्दगभ- 
विष्षया चारुप्रवानीवि पुनः पारमपविवेफ:। एकब चने चान सर्वे- 
प्रतिश्या पथ्चानामपि तुल्यत्वामिव्यक्तपर्यम्‌ ॥ 
शौचलंतोपतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
नियमाः ॥ २-३२॥ 
भष्यम्‌-तत शौच रुझलादिजनित मेध्याभ्यवदरयादि 
च बाध्षम । आश्यन्तरं चित्तमलानामाक्षालनम्‌ | 
(य०-भावहचातुपरोध्येव द्रव्यशौ॑ वाह्ममादेयनिति 
तस्वदूर्शिनः | 
एस्ेेपां यमनियमानास-- 
विवर्कबाधने प्रतिपक्षमावनस्‌ ॥ २-३३ ॥ 
वितको हिंसादवः कृतकारितानुमोदिता लोभ- 
फ्रोधमोहपूर्वका सदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञा- 
नानन्तफला इति प्रतिपक्षमावनस्‌ ॥२-३४॥ 


2 


प्रतिपत्ृभावनाद्वेतोदेया वितको यदा स्थुस्मसवरधर्माय- 
सदा तत्कृतम्रश्वय योगिनः सिद्धिवचक भरति, तथथा-- 
झहिसाप्रनिष्ठायां तत्सक्नियों चेरत्थागः ॥२-१५॥ 
सत्यप्रतिषायां क्रियाफलाश्रयत्वम्त्‌ ॥ २-३६ ॥ 


| [२] ह 
' अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानंस् ॥ २-३७ ॥ 
महाच्यप्रतिष्ठायां वीर्यल्ञाभः ॥ २-३८ ॥ 
झपरियहस्थेयें जन्मकथंतासंबोधः ॥ २-३९ ॥ 
शौचात्‌ स्वाइज्ुगुप्सा परेरसंसन: ॥ २-४० ॥ 

किल्व-- ४ 
सत्तशुद्धितोमनस्वैकाग्येश्द्रियजयात्मद्शन- ह 
योग्यत्वानि च ॥ २-४१ ॥ 

सन्तोषादलुत्तमः सुखलाभ: ॥ २-४२ ॥ 
कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस: ॥ २-४३ ॥ 

स्वाध्यायादिष्टदेवतालसम्प्रवोग: ॥ २-४४ ॥ 

समाधिसिद्धिरी श्वरप्रणिधानात्‌ ॥ २-४४ ॥ 

* पा: सद्द सिद्धिमियसनियत्राः । आसनादीनि 


बक्त्याम! | तत्र-- 
स्थिरसुखमासनम ॥, २-४६ ॥ 

भवस्नशेयिल्यानन्तलमापत्तिम्याम्‌ ॥ २-४७ ॥ 
ततों इन्द्रानभिघात: ॥ २-४८॥ 


[३६ ] 


सश्मिन्‌ सति आ्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेदः 
प्राणायासः ॥ २-४९ ॥ 
से तु-- 
याह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसड्ख्याभिः 
परिदष्टो दीघेसूचमः ॥ २-५० ॥ 
बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथः ॥ २-५१ ॥ 
ततः चीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥२-५३ ॥ 
धारणासु च योग्यता मनसः ॥ २-४३ ॥ 
झथ क। प्रत्याहर। (-- 
स्तविषयासम्पयोगे चित्तलरूपानुकार इंवेन्धरि- 
याणां प्रत्याहारः ॥ २-५४ ॥ 
ततः परमा वश्यततेन्द्रियणाम्‌ ॥ २-५५ ॥ 


भाष्यम--शब्दादिष्वव्यसनमिन्द्रियनय इति केचित्‌ | 
सक्तिव्यैसन व्यस्पत्येने श्रेयल इति | आपिरुद्धा प्रतिपत्ति- 
न्योय्या। शब्दादिसम्मयोगः स्वेच्छयेत्यन्ये । रामहेयामावे 
सुखदुःखशत्य॑ शब्दादिज्ञानमिन्तरियनय इति केचित्‌। चिचै- 
काम्यादप्रतिपत्तिरेवेति जेंगीपच्यः॥ ततथ परमा त्विय वश्यता 


[२७] 


यथित्तनिरोधे निरुद्धानीन्तियाणि, नेवरेन्द्रियदयवत्‌ प्रसह्म- 
जुतम्ुपायान्तरमपेच्न्ते योमिन इति ॥ 
(य०)--ध्युत्यानध्यानद्शासाधारण वरतुसभावसावरया 
स्वविषयप्रतिपत्तिप्रयुक्तरागद्देपरूप फल्ाजुपघानमेवेन्द्रियाणां परमों 
जय; इति तु दयम्‌। वथीक्त शीतोष्णीयाध्ययने ( आचाराज्, 
अध्ययन ३ उद्दे” १. )- जस्सिमे सह य रूपा यगंधा व 
स्साय फासा य अभिसमन्नागया भवंति से आयबं नाश 
बेयब धन्मव॑ बंभवं ” इत्यादि | अन्न “अभिसमन्वागवा” इत्यस्थ 
अभीत्याभिमुद्येत मनपरिणामपरतस्थ्रा इन्द्रियविषयादत्युपयो- 
गलक्षणोन ()) सामिति सम्यक्स्वरूपेण मैते इष्टा अनिष्टा वेद 
निर्धासणया असु पश्चादागताः परिच्छिता यथाथंस्वभावेन यस्ये- 
झ्थे।, स आत्मवानित्यादि परस्परमिन्द्रियजयस्य फलाबबाव: | 
अन्यत्राष्युक्म-/ ण॒॑ सका रूवसरहुं चक्‍खू विसयमाग्य | 
रागद्दोसा उ जे तत्य ते भिक्‍खू परिवजए। १ ॥ ” इत्यादि [ 
फवित्तनिरोध[दतिरिक्षप्रयत्नानपेक्षर् तु परमेन्द्रियजये ज्ञाेकसाध्ये 
प्रयत्ममान्नानपेज्त्वादेव निरूप्यते, तया च॒ स्तुतिकारे।-४ पंय- 
वानि दवा(न चा)ज्ञाणि न धोच्छुद्धल्ितानि व|इदि सम्यक्प्रावि- 
पदा(य)[लपिन्द्रियजयः ऊव+ ॥१॥” इति | न व आणायामा- 
दिदठयोगाभ्यासश्रिचनिरोधे परमेन्द्रियजये च निश्चित चपायो5पि, 
नजफि------+-++-+-_त 


१ सिद्धसेनद्वारूर: [ 


[२८ ] 


५ ऊसास ण शिद्धंभइ ” [ आाव० मि० १५१० ] इत्यायागमेत 
बोगसम्नाधानविप्नत्वेत बहुल॑ तस्य निषिद्धत्वात्‌ | तस्मादध्यात्त> 
भआावनोपइंदितसमतापरिणामश्रवादी ज्ञानाज्यों राजयोग एव वितते- 
निद्रय[जयौसस्‍्य परसेन्द्रियनयस्य चोपाय इति थुक्तम्‌ || 


॥ इति पातज्ञले साह्य््रबचने योगशास्ने साधननिर्देशों 
नाम द्वितीय) पाद) ॥ 





देशुबन्धश्षित्तस्य धारणा ॥ ३-१ ॥ 
तन्न प्र्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥ ३-१ ॥ 
तदेवार्थमात्निर्भासं खरूपशून्यमिव 
समाधि: ॥ ३-३ ॥ 
त्रयमेकनच्र सेयमः ॥ ३-४ ॥ 
तजयात्‌ प्रज्ञालोकः ॥ ३-५॥ 
तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ३-६ ॥ 
त्यमन्तरहू पूर्वेभ्यः ॥ ३-७ ॥ 
तदपि बहिरइ निर्बीजस्य ॥ ३-८ ॥ 


अथ निरोधजित्तचरणेषु चले गुसइत्तमिति कीवशस्तदा 
जित्तपरियामा 


[१६ ] 


व्युत्याननिरोधसंस्कारयोरमिभवप्नादुर्भावो निरो- 
धक्षणुचित्तान्दयों निरोधपरिणामः ॥ ३-९ ॥ 
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌॥ ३-१० ॥ 
सर्वार्थैकाअतयोः क्षयोद्यों चित्तस्य 
ततः पुनः समाधिपरिणाम: ॥ ३-११ ॥ 
शान्तोदितों तुल्यप्रत्ययो चित्तस्थे- 
काग्रता परिणाम: ॥ ३-१२ 0 
एतेन भूतेन्द्रयेयु धमेलच्षणावस्थापारिणामा 
व्याख्याताः ॥ ३-१३ ॥ 
तब॒-- 
शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ॥३-१४॥ 
क्रमान्यत्वं परिणासान्यत्वे हेतु; ॥ ३-१५ ॥ 
परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानस्‌ ॥३-१ ६॥ 
शुव्दार्थभसयानामितरेतराध्यातात्संकरस्तत्पवि- 
भागसंपमात्सवशूतर्ततज्ञानम ॥ ३-१७॥ 
सेस्कारसाक्षात्करणात्यूवजातिज्ञानम ॥ ३-१८॥ 
प्रत्ययस्थ परचित्तज्ञानन॥ ३-१९ ॥ 


[५०] 

न थ तत्सालम्बन तस्पाविषयीभूतत्वात॥३ - 
कायरुपसंयमात्तदघद्यशक्तिस्तस्मे चक्षुष्पकारा- 
सम्पयोगेउन्तर्धानम ॥ ३-२१ ॥ 
सोपक़रमम निरुपक्रमं व कम तत्सेयमादपरान्त- 
ज्ञानमरिष्टेश्यो वा ॥ ३-२२ ॥ 
मेप्यादिपु वलानि ॥ ३-२३ ॥ 
चलेपु हल्तिवलादीनि ॥ ३-२४ ॥ 
प्रवृत्या छोकन्यासात्सूच््मव्यवहितविप्रकष्टार्- 
ज्ञानम्‌ ॥ ३-२५ ॥ 
आुवनज्ञानं सूर्ये सपमात्‌ ॥ ३-४६ ॥ 
चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानस्‌ ॥ ३-२७ ॥ 
थरुवे तह्तिज्ञानस्‌ ॥ ३-२८ ॥ 
नामिचके कायव्यूइज्ञानम्‌ ॥ ३-९९ ॥ 
कंणठकूपे क्ुत्पिपासानिदृत्तिः ॥ ३-३० ॥ 
कूरमेनाड्यां स्थेयेस ॥ ३-३१ ॥ 
सूर्षज्योतिषि सिद्धवशेनम्‌ ॥ ३-३२ ॥ 
आतिभाद्दा सवेम्‌ ॥ ३-१३ ॥ 


[४१॥ 
ढुदये चित्तलंवित्‌ ॥ ३-१४ ॥ 
सत्तपुरुषयोरत्यन्तासंकीणयोः अत्ययाविशेषो 
भोगः परार्थत्वाल्खार्थलंयसएयुरुपज्ञानस्‌ ॥३--३५४ 
ततः प्रातिभभ्ावणवेदनादर्शास्वादवार्ता 
जायन्ते ॥ ३-३६ ॥ 
से समाधावुप्सगगा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३-३७ ॥ 
घन्धकारणशेथिल्यात्मचारसंवेदनाश चित्तस्य 
परशुरीरप्रवेशः ॥ ३-३८ ॥ 
उदानजयाजलपहइकण्टकादिष्वतद्र 
उत्कान्तिश्व ॥ ३-३६ ॥ 
समानजयाज्वलनम्‌ ॥ ३-४० ॥ 
धोन्नाकाशयो: संवन्धसयमादिव्यं श्रोत्रसू ॥३-४१॥ 
कायाकाशयोः संवन्धर्सयमाल्नधुतूलसमापत्तेश्वा- 
काशुगसनस्‌ ॥ ३-४२ ॥ 
घहिरकल्पितावृत्तिमहाविदेहा ततः प्रकाशा- 
वरणक्षयः ॥ ३-४३ ॥ 


[५९] 


स्थूलस्वरूपसूचमान्वयार्थवत्तसंयमाजूत- 
जय: ॥ ३-४४ ॥ 
ततो(णिमादिप्रादुभोवः कायसंपत्तद्धर्मा- 
नभिघातश्र ॥ ३-४५ ॥ 
रूपक्षावश्यवलवज्ञसंहननतवानि काय- 
संपत्‌ ॥ ३-४६ ॥ 
अहणस्वरुपास्मितान्वयार्थवत्वसंयमादिन्द्रिय* 
जय; ॥ ३-४७ ॥ 
ततो मनोजवित्॑ विकरणभावः प्रधान- 
जयश्व ॥ ३-४८ ॥ 
सत्तपुरुषान्यतास्यातिप्तात्रस्य सवभावाधिष्ठाठल 
सर्वज्ञातृत्ल॑ च ॥ ३-४९ ॥ 
तदरेराग्यादापि दोषवीजक्षये केवल्यस्‌ ॥३-५०। 
स्थान्युपनिमन्त्रणे सज्नस्मयाकरणं पुनरनिष्ट" 
प्रसज्ञात्‌ ॥ ३-५१ ॥ 
जणतत्क्यो: संयमादिविकर्ज ज्ञानमू ॥३-५९। 
तस्य विषयविशेष उपचिप्यते-- 


[४३] 


: जातिलच्षणदेशरन्यतानवच्छेदानुल्ययोस्ततः 
प्रतिपात्ति; ॥ ३-५३ ॥ 
तारक सर्वविषय सवथाविषयमक्रम चेति 
विवेक ज्ञानम ॥ ३-५४ ॥ 
प्राप्तव्िविकजज्ञानस्थाप्रप्तविवेकजज्ञानस्य वा-- 
सत्पुरुषयों: शुद्धिसाम्ये केवल्यामिति ॥३-५५४ 
भाष्यमू--यदा निर्धृतरजस्तमोमलं बुद्धिसर्च पुरुपसया- 
न्यताप्रत्ययमात्राधिकार दस्धक्नेशवीज भवति 243५2 पुरुपस्य 
, शुद्धिारूप्पणियापत्न॑भवत्ति । 
शुद्धि! । एतस्यामवस्थायां कैवल्य॑ भवति ईश्वरस्थानीश्वरस्य 
ना विवेकजज्ञानमामिनः इतरस्य था। न हि दग्धक्केशवीजस्य 
जाने पुनरपे्ञा काचिद्खि। सचशद्धिद्वारेणैवत्समाधिजमैश्वय 
शान चोपक्रान्तम । परमार्थतस्तु छ्वानाददर्शन निवर्तते, 
तस्मिभ्रिवत्ते न सल्ल्यु्तरे क्लेशा), क्रेशामाबात्‌ कर्मविषाका- 
भाषः । चरिताधिकाराबैतस्पामवस्थायां गुणा) न पुनईरय- 
ल्वेनोपतिष्ठन्ते | तत्‌ पुरुषस्य कैवल्यं, तदा पुरुष! स्वरुपमा- 
श्रष्योतिस्मलः केवली भव॒तीति || 
हे (य०)--अन्रेदूं चिन्त्यमू-ऐस्वर्य लब्धिरुपं न समाधिरूप- 
* सेयमजन्यं, वैचित्र्यप्नतियोगिनस्तस्थ विचिन्नक्षयोपशमादिजन्य- 
रात । पुकत श्रयरुपस्‍्प च संयमत््य चित्तस्सैथे एजोपयोगों 


४ [४५] 


चाहुसयेन, आत्मद्रव्यगुणप्योयगुशस्य हिपस्थ|[च. * 

नरशरीरघटकतया कैबल्यद्देतुत्वमवि। ईश्वरस्थानीश्वरस्य वा विवेक" 
लज्ञानवतसतदभाववतो [वा] “सत्तवपुरुषयोंः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम्‌” 
इल्पप्ययुक्रमू , विवेक फेवलज्ञानमन्तरेणोकतशुद्धिसाम्यस्थैवालु- 
पत्ते; | * दग्धक्केशवीजत्य जाने पुनरपेज्षा नास्ति ” इस्युले- 
नियुक्षिकत्वादात्मद्शेनप्रातिवन्‍्धकसैव करमेश: फेंवलज्ञानप्रतिद- 
न्धकत्वेन सदपगमे तदुलपत्तेरवर्जेनीयल्वानिष्भयोजनस्थापि फल" 
रूपस्य तस्य स(स्)ससामप्रीसिद्धल्वात्‌ | न दि प्रयोजवक्षतिभिया 
साम्रप्रीकार्य नाजयतीति | तदिदसुक्तम-४ क्षेशपक्तिम॑तिश्ञानात्र 
किथ्विदृपि केबलात्‌| तमःप्रचयानिःशोषविश्युद्धिपवं दि तत्‌ 
॥ १॥/ इति गुणविशेषजन्यत्वेष्प्यात्मद्शनवन्मुक्तौ तस्याव्यभि- 
धार तुक््यम्‌। बस्तुतो ज्ञानस्य सर्वेविषयकर्स खमावः, छेंग्र- 
स्स्त थ विचित्रज्ञानावरणेन स अ्रतिवष्यत इति | निःशेपप्रति- 
वन्धकापगमे ज्ञाने सवेविषयकत्वमावश्यकम्‌ | तदुक़क-/श्लो शेये 
फथमज्ष; स्थात्‌ असत्ति प्रतिबद्धरि [ दाक्षेउप्रिदाहको न स्थात्‌ कथम- 
अतिवन्धकः” || ( योगविन्दु, ४३१. ) इति | एवेन विवेक 
स्वेबिषय्क ज्ञानमुसत्रमपि सत्वगुणत्वेन निवृत्ताधिकारायां 
अहूतौ अविलीयमार्न नात्मानमपिसपशर्तीयात्साथैशस्वानिर्विकत्प- 
चिट्रूप एव मुक्तों व्यवविष्ठत इत्पप्यपास्तम्‌ । चिक्त्वावच्छेदेंनेकस- 
वेविषयकल्बस्वभावकल्पनाद, अयेशुन्यायां चिति मानाभावादु 
विस्मरूपस्थ चिस्सासान्यस्याविवरतेस्म कत्यनेडवित्सामान्यश्यापि 


[४५ ] 
गद्शस्य कल्पनापत्ते: व्यवद्ासस्य बुद्धिविशेपधर्मेरेवो पत्ते, यदि 
पाचित्सामान्यनिष्ठ एवाचिद्विवतः कल्प्यत तदा तुल्यन्याया- 
शैद्विवतोंडपि वित्साम्रान्यनिप्त एवाभ्युपयन्तु युक्कों न तु चिदृचि- 
द्ैवर्वाधिप्रानमेव फज़्पचितुं युक्क, नयादेशस्प सर्वत्र द्रब्ये तुल्यप्र- 
परत्वात्‌ ॥ कौट्स्थ्यं त्वात्मनो यच्छुतिसिद्धं तदितगाबचि- 
प्वाभाविकज्ञानदर्शनोपयोगवत्तेन समर्थनीयम्‌ | निर्धभकल्व चित) 
हौरस्थ्यमित्युक्तो तप्न प्रमेयत्वादेरप्यभावप्रसज्ञातू , तथा जे 
४ स्चेदानन्दरूप 5द्य ? इज्यादेरसुपपत्ति; | असदादिव्यावृत्ति- 
गधेण सदादिवचनोपपादने थे विष्त्ममप्यचिद्वधावत्तिरेव स्पादिति 
पं चित्सामान्येनापि | यदि च ८ उत्पादब्ययशव्ययुक्क सदू ? 
[वि शुणसलोपद्शितरीद्या स (द) लक्ष्य सर्वश्रोपपथते ता संसा- 
रेमुक्योरसाइयेण स्वविभावस्वभावपर्यायैस्‍्तद्वाधमा बन्‍्धमो- 
त़ादिव्यवस्थामविरोधेनोपपादयती वि, एसजैनेश्वरप्रवचनामृतमा- 
गीय “ उपचरितभोगाभावों मोक्ष: ” इत्यादि मिध्याटव चनवा- 
उनाविपमनादिकालनिपी तपुइमन्तु सहदया: !। अधिक लतादी ॥ 
।इति पावज्ले न योगा विभूतिपादस्ततीय;॥ 
च्ििचथ ञ्स्स्ज 


बरन्मोपधिमन्त्रतप:समाधिजा: सिद्धयः ॥ 
त्त्र कोयेचिटयायामन्यजावीयपरिणतारामू--.. 
जात्यन्तरपरिणाम्; अछत्यापूरात्‌ ॥ ४-२॥ 


भ्न्श 


[४६] 
निमित्तम्रप्रयोजक॑ प्रकृतीनां वरणमेदस्तु ततः 
चेत्रिककत्‌ ॥ ४-३ ॥ 


यदा तु योगी बहून्‌ कायान्निर्मिमीते तदा किमेकमन- 
स्कास्ते भवन्‍्लथानेक्मनस्का! १ इति-- 


निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४-४ ॥ 
प्रवृत्तिभेदे प्रयोजक चित्तमेकमनेकेषाम ॥४-५॥ 
तत्र ध्यानजम्रनाशयः ॥ ४-६ | 
यत३-- 
कमाशुक्लाकृष्णं योगिनस्निविधमितरेषां ॥४-७॥ 
ततस्तद्विपाकानुग्रणानामेबाभिउ्यक्तिाँसना- 
नाम ॥ ४-८ ॥ 
जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्टृतिर्स- 
स्कारयोरेफरूपत्वात्‌ ॥ ४-९ ॥ 
तासासनादिस चाशिपो नित्यवात्‌ ॥ ४-१० ॥ ह 
हेतुफलाश्रयालम्बने: सेगहीतत्वारेषामभावे 
सद॒भावः ॥ ४-११ ॥ 


[४७] 


नास्तयसत; संभवों न चास्ति सतो विनाश इति द्वव्य- 
लेन संभवन्त्य। कर्थ निवर्सिष्यन्त वासना इति-- 

अतीतानागत॑ स्वरूपतो5स्लध्वभेदादर्मा- 

णातम्‌ ॥ ३-१२ ॥ 

आष्यमू--भविष्यद्घाक्तिमनागतम्‌ , अनुभूतव्यक्तिक- 
प्रतीत, स्वव्यापारोपारुद वर्चमाने, त्रय॑ चेतइस्तु श्ञानस्य 
वैयम्‌ । यदि चेतत्स्वरूपतो नाभविष्यत्नेद॑ निर्विपर्य जञानमुद्‌- 
पत्स्यत । तस्मादतीतानागत स्वरूपतोज्स्तीति । किश्य 
धोगभागीयर्म वरापवर्गभागीयस्य वा कण: फलमुल्पित्मु 
प्दि निरूपाज्यमिति तहुद्देशेन तेन निमित्तेन कुशलानुष्टान 
पे युच्येत । सतश्र फलस्य निमित वर्तमानीकरणे समर्थ 
तापूवेजलने । सिद्ध निमिच नेमित्तिकस्य विशेषालुप्रहर्ण 
इस्ते नापजै॑य॒त्यादयतीति । धर्मी चानेकरपर्मस्वभावस्तस्य 
वाध्ममेदेन धर्मो! प्रत्यवस्थितः। न॑च यथा बरैमान॑ 
व्यक्तिविशेपापन्न॑ द्व्यतोडस्ति एवमतीलमनाग च ! कर्थ 
व्िं १ खेनेव ध्यद्नेव स्वरूपेणानागतमस्ति, खेन चानुभूत- 
व्यक्तिफेन स्वस्पेणातीतमिति । बतमानस्पैवाध्यन स्रुप- 
स्पक्तिरिति न सा भवत्यतीतानागतयोरध्यनो! । एकस्प 
वाध्यनः समये द्वावध्वानों धर्मिसमन्वागतौ भव ण्वेति 
नाभूत्वाभावस्तेयायाम ध्यनामिति ॥ 


5 


पृ श्ढ] 
हे (य०)--व्यपर्योयात्मनैवाध्यश्रयस मावेशों युज्यते न्ान्यभा, 
निमित्तस्वरुपभेद्स्य परेणाष्यवश्याश्रयणीयत्वात्‌ | तथा चाभूला 
भावाभावयोरपि पर्यायद्रव्यसवरूपाध्यां स्पाह्मद एवं युक्तोउन्यथा 
प्रतिनियतवचनब्यवद्दाराग्रहुपपत्तेरिति ठु श्रद्धेये सचेवसा | 
ते व्यक्तसूद्मा गरुणात्मानः ॥ ४-१३ ॥ 
यदा तु सर्वे गुणा: कथमेक१ शब्द एकमिन्द्रियमिति-- 
परिणामेकत्वाइस्तुतत्वम्‌ ॥ ४-१४ ॥ 
भाष्यमू--अख्याक्रियास्थितिशीलानों शुणानां प्रहणा- 
स्मकारनां करणभावेनेक! परिणामः श्रोत्रसिन्द्रियम, ग्राह्मा- 
त्मकानां शब्दमावेनेकः परिणाम शब्दों विषय इंति, 
शब्दादीनां मूत्तिसमानजावीयानामेक! परिणाम! शरथ्वोपर- 
भाशुस्तन्मात्रावयवस्तेषां चेक: परिणामः पृथ्वी गौः शबः 
पर्वत इल्येबमादिभूतान्तरेध्वपि स्नेहोष्एपप्रणागिल्वावकाश- 
दानान्युपादाय सामान्यमेकविकारासम्भः समाधेय। ॥ 


(य०)---एकानेकपरिशामस्याद्ादाभ्युपपर्म॑ विना ठुःश्न- 
द्वानभतत्‌ ॥ 


इुतबैतदन्याय्यमू (--- 
वस्तुसाय्ये चित्तभेदात्तयोविभक्तः पन्‍्थाः ॥9-१५॥ 


[४६ ] 

न चैकचित्ततस्त्रं वस्तु तदप्रमाणक तदा 
कि स्थात्‌ । ४8-१६॥ 
हुपरागापेक्षित्वाबित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम ४-१७ 

ग्रस्य तु तदेव चित्त विपयस्तस्य-- 

सदा ज्ञाताश्रिचवृत्तवस्तत्पभो: पुरुषस्यापरि- 
णामित्वात्‌ ॥ ४-१८ 0 

भाष्यम्‌-यदि चित्वत्मभुरपि पुरुष! परिणमेत तदा तह्नि- 
ग्याधित्तवृच्यः शब्दादिविपयवद्‌ ज्ञताज्ञाता। स्थु।। सदा- 
बातत्वे तु मनसस्तत्ममोः पुरुपस्यापरिणामित्वमनुमापयति॥ 

(य०)--श्षानरूपस्थ वित्तस्थात्मनि धर्मितापरिणामः सदा 
प्रक्नादितित्वेन तस्प सदाज्ञातत्वेअप्येलुपपन्नः, शब्दादीनां कादा- 
चित्कसन्निधानेनेव व्यखनावप्रद्दादिलत्ंणेन छ्वाताक्षावल्संभवात्‌ | 
परत एवं केवलब्ाने शक्तिविशेषय विषयाणां सदा संन्निध्नाद 
तानावच्छेद्कत्वेन तेपां सदाज्ञावस्वमबाधितामिति तु पारमेश्वर- 
प्रवचनप्रसिद्ध! पन्‍था: ॥ प्रकृतमू-- 

स्यादाशद्ला चित्तमेव स्वाभासस विपयाभास॑ च भवि- 
ध्यसमरिवत्‌-- 





१ ६ तल्रमाखक * इत्यपि| २ “पि नाजुपन्न/ इति सात | 
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न तत्स्वाभासं दश्यलात्‌ ॥ ४-१९ 
एकसमये चोसपानवधारणम्‌ ॥ ४-२० ॥ 
स्पान्मतिः स्व॒ससनिरुद्धं चित्त चित्तान्तरेण समनन्‍्तरेः 
गृश्ठत शत-- 
चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेटतिप्रसइ: स्छृतिसं- 
करश्न ॥ ४-२१ ॥ 
केथम्‌ -- 


चित्तेरप्तिप्तकमायास्तदाकारापत्तों स्वबुद्धि- 
संवेदनम्‌ ॥ ४-२२ ॥ 
अतथैतदश्युपगम्यते-- 


द्ष्टटश्योपरक्त चित्त सर्वार्थम्‌ ॥ ४-२३ ॥ 


भाष्यमू--मनो हि मन्तन्येनार्थेनोपरकं, तत्स्वय॑ च विप॑ 
यत्वाहिपयिणा पुरुषेणात्मीयया उच्यामिसंवद्धं, तदेतबित्तमेः 
इटरश्योपरक्क॑विपयविपयिनिभो्स चेतनाचेतनस्वरूपापः 
विपयात्मकमप्यविषयात्मकमिवाचेतन॑ चेतनमिव सफटिकर 
शिकल्प स्वा्थमित्युच्यते | तदनेन वित्तसारूप्पेण आता 
केचित्तदेव चेतनमित्याहुः। अपरे चित्तमात्रमेवेद॑ सर्वमु, नाहिं 
खल्वय गवादिषेटादिश्र सकारणो लोक इति | अलुकम्पनी 
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यास्ते । कस्मात्‌ ! अस्ति दि तेषां आन्तिवीज स्वरूपाकार- 
नि्मोस चित्तमिति | समाधिग्रज्ञायां प्रशेगोज्यैः प्रतिविम्बी- 
भूतः तस्यालस्पनीभूतलवादन्यः । स चेदथेः चित्तमात्रे स्थाव्‌ 
कर्थ प्रमयैध प्रशारूपमपधायेंत । तस्मात्यतिषरिम्रीभूवोड्येः 
प्रज्ञायां येन[वघायते स पुरुष इति । एवं ग्रदीदग्दरणग्राख- 
स्पचित्तमेदाप्रयमप्येतआतितः प्विभजन्ते ते सम्परदर्शिन+ 
तैरघिगतः पुरुष इति ॥ 

(य०)--बर्य॑ तु श्रूमः--अग्निरुपात्मके प्रझाशे संयोग 
विताइपि यथा खतःप्रकाशऊरत्व॑ तथा चेतस्येडपि प्रतिप्राणि 
परानपेज्षवयानुभूयमाने, अन्यथा5नवस्थान्यासब्राहुपपत््यादिदो- 
अप्रसज्ञात्‌ । परप्रखाशऊत्पं च तत््य क्योपशमदशायां प्रतिनिय-. 
वविययसंबन्धाधीवम्‌ | ज्ञायिक्यां घ दशायां सदा तन्रिरवरण- 
स्वभावाधीनप्रू । वश्चैतन्यं रूपादिवस्सामान्यवदसन्दात्मकानुपादा- 
नकारणलेन शुण इति गुण्याश्रित एवं स्यात्‌ | यत्म तस्य गुणी 
स॒ एवात्मा | निरुण॒त्व॑च तस्य सांसारिकगुणाभावापत्तयैद 
( ने ) अन्यथा, ( तस्य ) स्वाभाविकानन्तगुणाधारलाद | पिम्द- 
आूतचिदो निर्लेप्लाम्युपगमे च तत्मतिषिम्बप्राहकत्वेन बुद्धी प्रका- 
शस्पातुपपत्ति;, विम्बग्रतिबरिम्बभावसंवन्धस्य द्विएस्वेन द्योरावि 
लेपकत्वतौल्यात्‌ | उपचरितब्रिम्ब॒त्वोपपादने चोपचरिदसवोविषय- 
ज्वायुपपादनमपि तुल्यमिति नयादेशविशेषपक्तपावमाजम्रेतत्‌ | 
अछूद प्रस्तुम/--- 
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'पाखिता ऋमेणैवानुभूयत इति । तत्राष्यलब्धपर्यवसानः 
शब्दप्रष्ेनास्तिकियाप्ुपादाय कल्पित इति ॥ 

(य०)--सर्वत्र द्रृब्यतया5क्रमस्य पर्यायतया च क्रमस्थालु- 
अवात्‌ कम्ाक्मानुविद्धशनैलज्षण्यस्येय सुलक्षणत्वात्‌ कूट्खनिल- 
तायां मानाभावः | पयोये च॑ खितिचातुर्विध्याद्वैच्रित्याभिति 
प्रवचतरदस्पमेव सयुक्तिकमिति तु श्रद्धेयम्‌ ॥ अ्रक्ृतम--- 

अथास्प सस्ारस्प स्थित्या गत्या च गुणेपु वर्तमान 
स्थास्ति ऋ्मसमाप्तिने वा  इति | अवचनीयमेतत्‌ । कथम्‌ 
अत्ति प्रश्न एकान्तवचनीय। सर्वो जातो मरिष्यति । $* भो 
इति। अथ सर्वो झत्या जनिष्यत इति विभज्य वचनीयमेतल्‌ । 
प्रत्युद्तिस्यातिः चीणद॒ष्णः कुशलों न जनिष्यते इतरस्तु 
जनिष्यते | तथा मनुष्यजातिः श्रेयसी न वा श्रेयसी १ इत्येब॑ 
परिष््टे विभज्य वचनीयः प्रश्न, पशूनुद्दिस्य श्रेयसी, देवान 
ऋरषीभराधिकृत्य नेति । अये त्ववचनीयः प्रश्न: संसारोज्य- 
मन्तवानथानन्त इति ९। कुशलूस्यारि संसारक्रमपरिसमा- 
परर्नेंरस्पेति भन्यतरावधारणे दोपः॥ तसाहुबाकरणीय 
आवाय॑ प्रश्न इृति ॥ 

गुणाधिकारक्रमपरिसमापी कैकल्यपरुक्रम्‌, तत्स्वरूपसव- ! 
आायेते ... 

पुरुषार्थशुन्यानां ग॒ुणानां प्रतिप्रलवः कैवलयं 
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0 #. 


, स्वरुपप्रतिष्ठा वा चितिशक्विरिति॥ ३-३४॥ 
॥ इति श्रीपातक्ञले योगशास्रे साहुबगप्रवचने 
कैवन्यपादअत्ुथः! ॥ 


अय॑ पातश्नलखाथः किशित्खसमयाक्षितः । 
दर्शित। प्राइवोधाय मशोविजयबाचके! ॥ १ ॥ 





न 928882+9::55, 


दा ब्ढी 


हु &० १ 
समाप्तो:यं ग्रन्थः 
5५ 


कक कक9 जद ७294/92023२२३३४४४ ३७ ७532: 


हम 


॥ अहम ॥ 
श्रीमदू-दरिमद्र्रिसंदर्भिता ३३+ ले ल 
समयशोविजयोपाष्यायपिरविवत्यासः 
योगविंशिक [2 
[। 
-3> जाट, 

॥ ऐ, नमः ॥ अथ योगरदिंशिका व्याज्यायते-- 
मुक्लेण जोयणाओ, जोगे/सम्यो वि धस्मवावारों। 
परिसुद्धो विन्नेओ, ठाणाएगओ विसेसेण ॥ ९४ 

/ भरुक्खेण ” ति। ' प्ोद्ेण ” महाजन्देन योजनाव 
$ झ्वोपि धर्मेब्यापार। ! साधोरालयविद्रभापाविनयमिचा“ 
इवादिक्रियारूपो योगो विज्ञेयः, योजनाधोग इति ब्यु 
सत्यथोनुगृहीवमोज्षकारणीभूतात्मव्यापारलरूपपोगलक्षणस्प 
सर्पय घट्मानल्वाद्‌ | कीदशों धर्मव्यापारों योग! | इत्याइई-- 
+ परिष्ठुद्ध/ ! प्रशिधानायाशयविशुद्धेमानू, अनीइशस्प 
इब्यक्रियारूपलेन तुच्छलात्‌, उक्त च-/ आशयमभेदा एवे, 
अर्बेडपि दि त्वतोध्यगन्तव्याः । मावोध्यमनेन बिना, चेष्टा 
इष्यक्रिया तुच्छा॥ ” पोडशक ३-११) * एवे ! प्रणिण- 
बद्धूय) सं्वेधुपि कंपखिल्तियास्पलेज्पे तदुपलक्ष्या आशय- 
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मैदा), * अय॑ 'पधंक्िपश्वप्रकारोध्प्पाशयों भाव), अनेद बिना 
*चेश! का. बैद्यतोव्यापाररूपा द्रब्यक्रिया  तुच्छा 
अप्तारा अभिलपितफलासाधकल्वादित्येतद्य! ॥ अथ के ते 
प्रशिधानाद्याशयाः ? उच्यते-प्रणिधान प्रदृत्तिविन्नज्यः 
सिद्धिर्पिनियोगश्रेति पश्च, आह च-“ प्रशिधि-प्रवृत्ति-विप्न- 
जय-सिद्धि-पिनियोगमेदतः प्रावः । धर्मेजराज्यात), शुभा- 
शय। पदम्नघाउत्र विधो॥ ” ( पो० ३-६ ) इति। उत्र हीन- 
शुशद्ेपामावपरोपकाझ्ञासनाविशिष्टोईपिकृतधर्मस्थानस्य॒ क- 
सैज्यतोपपोगः प्रशिधानम्‌ , उक्ते च--/ प्रणिधानं तत्समये, 
स्थितिमचदघः कंपानुगे चेव | निरवद्यवस्तुविषयं, पराथैनि- 
प्यातेसारं च ॥ ” ( पो० ३-७ ) “तत्समये ” प्रतिपण्घम 
स्थानमर्यांदायां 'स्थितिमत! अविचलिवस्थभावम्‌, वद॒घः' 
स्वप्रतिपन्नधमेस्थानादधस्तनगु यस्पानवर्चिषु जीवपु * छृपा- 
नुग ' करुणापरम्‌ू, न तु गुणहीनत्वाचेपु देपाम्वितम, 
शेष सुगमम्‌ ॥ अधिरृतधर्मस्थानोदेशेन तदुपायविषय इंति- 
कृतेन्यताशुद्ध: शीघ्रक्रिपासमाप्तीच्छादिसचणौत्सुक्यविर- 
द्वितः प्रयलाविशयः प्रवृत्ति, आह च--'तनैब तु प्रवृति, 
घुमसारोपायसद्भवात्यन्तम ॥ अधिकृतयत्नातिशयाद्ैत्सुक्य- 
, विषजिता चैव ॥ ” ( परो० ३-८) ' तम्रैव ! अपिरुतधवे- 
स्थान एवं शुम+-मक्ृष्ट: सारो-मैपुण्यान्वितों व उपाय- 
स्वेन सैगता ॥ विध्नज्नयो नाम विश्नस्य जयोज्स्मादिति च्यु- 
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त्यक्या धमोन्‍्तरायनिवर्तेकः 22: । हू./च जेतव्यपिप्त्ै- 
विध्याश्रिविधः, वथादि-यथा 'कीर्णमा्गावती- 
र्स्प कएटकविशों विशिष्रगमनवियातद्वेतुर्भवति, तदपनयन 
तु पथि प्रस्थितस्य निराकुलगमनसंपादकक, तथा मोछ्षमागेग्न- 
युत्तस्य कए्टकस्थानीयशीतोप्णादिपरीपहैरुपह्तस्य न निरा- 
सुलग्रवृत्ति,, तत्तितित्ताभावनया तदपाकरणे लवनाकुसप्रवृत्ति- 
'सिीद्धीरिति कए्टठकविप्तजयसमः प्रथमो हीनों पिधजयः | तथा 
तस्पैव ज्वरेण भृशममभिभूतस्य निराकुलगमनेच्छोरपि तत्कर्तु- 
मशकुवतः कण्टकविप्नाद्धिको यथा ज्वरविध्स्तञ्ञयथ् विशिष्ट 
गमनभ्रवृत्तिहेतुस्तथेहापि ज्वर्कल्पा: शारीरा एव रोगा विशि- 
पधमैस्थानाराधनप्रतिवन्धकृत्वादिश्नास्तदपाकरण च “ हिया- 
हारा मियाहारा” ( पिंडनिर्युक्ति-गा० ६४८ ) इत्यादिसन्नो- 
क्तरीत्या तत्कारणानासेवनेन, “न मत्स्यरूपस्थैते परीयहा 
ल्ेशतो5पि बाधकाः किन्तु देहमात्रस्थैव'इति भावनाविशेगेज 
वा सम्यग्धमोराघनाय समर्थमिति ज्वरत्रिध्जयसमों मध्यमों 
दितीयों पिप्नजय! | यथा च तस्वैवाध्वनि जिगमिपोदिंग्मोद- 
विप्लोपस्थितों भूयों भूयः प्रेयेमाणस्याप्यध्वनीनेन गमनों- 
त्साइः स्थाचद्धिजये हु स्वयमेव सम्यगल्ञानात्परैशामिधीयमा- 
नमेथ्द्धानान्मन्‍्दोत्साइतात्यगेन विशिष्टगमनसंभवस्तथे- 
डापि मोक्षमार्गे दिग्मोहकन्पो मिथ्यात्वादिजनितो मनोविश्रमो 
विप्स्तजयस्तु शुरुपारतन््येण मिथ्यात्वादिप्रावषक्तमावनया 
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मनोभिअ्रमापनयनांदनवच्छिन्नप्रयाणसंपादक इत्यर्य मोहवि- 
प्तजयसम उत्तमस्ठृतीयों विप्तजय; । एते च अ्यो&»पि विप्त- 
जया आशयरूपाः सपुदिताः भ्रवृत्तिदेतवोंम्यतरवेकल्ये5पि 
तदसिद्धेरित्यवधेयम्‌ उक्ते च--“ विध्जयत्रिषिधः खलु, 
विज्लेयो हीनमध्यमोस्क्ृष्टः | मार्ग इृह कृण्टकज्यरस्मोहजयसमः 
प्रवुचिफलः ॥” (पो० ३-६) इति॥ अतिचाररद्दिताधिकगुसे 
गुर्बादो विनयमैयाइत््यवहुमानाथन्विता हीनशुणे निशेणे वा 
दयादानव्यसनपतितदुःखापह्ारादिगुराप्रघाना. भध्यमगुणे 
चोपकारफल्तवल्धिकृतधर्मस्थानस्पाहिंसादे: आप्तिः सिद्धि, 
उक्त च-/ सिद्धिस्तचद्ध्मस्थानावाप्तिरेह तान्तिकी ज्ञलेया। 
अधिके बिनयादियुता, द्वीने च दयादिशुणसारा ॥ ” ( पो० 
३-१० ) इति ॥ स्मम्राप्तथमैस्थानस्य यथोपायं परस्मिन्नपि 
संपादकर्त विनियोगः, अय चानेकजन्मान्तरसन्तानत्रमेण 
प्रक्ध्स्थानाबाप्तेखन्ध्यो देतुघ, उक्त च--“ सिद्देयोत्त- 
काय, विनियोगोज्वन्ध्यमेतदेतस्मिनू | सत्यन्नयसंपत्षा, 
सुन्दरमिति तत्पर यावत्‌ | ” ( पो० ३-११ ) * अक्र्ध्यं 
न कदाचिलिष्फतत एतत्‌' धर्मस्थानमदिंसादि, “एवसिर्‌! 
विनियोंगे सति “ अन्वयसंपत््या ” अविच्छेदभावेन / व्दू्‌ः 
विनियोगसाध्य धर्मस्थान सुन्दरम | “इतिः मिन्नकम 

यावत्परमित ष स्पेव॑ ४ ध् | 
समाध्यर्थथ, यावत्वरमिस्पेवं योगः, यावत्‌ / पं अबृष 
घर्मस्थानं समाप्यत हत्यथ! । इृदमत्र हयगू-प ४ 
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दिमलविगमेन पुष्टिशद्धिमश्चिचमेष | प्रष्टिथ पुण्योपचया, 
शुद्धि घातिकां पापानां वयेण या काचिक्रिमलता, 
तदुभय च प्रशिधानादिलचणेन भावेनानुवत्धपन्नपत्ि, तदजु- 
बन्धान् शुद्धिसरकप: संभवति, निरलुवन्ध व तदशुद्धिफलमे- 
'ेति न तद्धंमलतणम्‌, ततो युक्तमुक्ते “प्रणिधानादिभावेन 
परिशद्धः सर्वोषपि धर्मव्यापरः सातुबन्धल्वाब्‌ योग ! 
इति । यद्यप्येयें निभयतः परिश॒ुद्ध! सर्वोषपि धर्मेव्यापारो 
योगस्तथापि “ विशेषेण ” तान्न्रिकसंकेतव्यवद्दारझतेनासा- 
धारएयेन स्थानादिगत एव धर्मव्यापारों योगः, स्थान[धन्यतम 
शव योगपदप्रवृत्ते सम्मतत्वादिति भाव। ॥ १ ॥ 
स्थानादिगतो धर्मव्यापारों विशेषेण योग इत्युक्तम्‌, तत्र 
कै ते स्थानादयः १ कतिमेद च तन्न योगत्वम्‌ | इत्याइ-- 


ठाणुन्नत्थालंबण-रहिओ तंतम्मि पंचह्ा एसो। 
दुगमित्य कम्मजोगो, तहा तिय॑ नाणंजोगो उ ॥२॥ 
*ठाणुनत्थे'त्यादि । स्थीयतेब्नेनेति स्थानं-आसनविं- 
शेप कायोत्सगैपयेड्टबन्धपत्रासनादि सकलशा्रप्रसि दम, 
उस्णे।-शब्द! सच क्रियादावुद्यार्यमाणउत्रव्णंलत्ण)॥ 
अथै$-शुल्दामिपेयन्यदसाय४, आएलम्वलं-याक्षप्रतिण्ादिविप- . 
न बजा मल यम न्पासभ िपदि लिए. 
१ ८ नाणजोंगा उ ” इत्यपि | 
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यध्यानम्‌ , एवं चल्वाएों भेदाः, ' रद्दितः ' इति रुपिद्रव्याल- 
म्वनरहितों निर्विकल्पचिन्मात्रसमाधिरूप हत्पेब 'एप/ योग: 
पश्नपिधः ' तब्ते ! पोगप्रधानशास्रे, प्रतिपादित इति शेष३, 
उक्त च-/ स्वानोणीर्यालम्पनतदन्ययोगपरिभावन स्रम्पझू। 
परतज्वयोजनमल, योगाम्यास इति समयविद। ॥ ! (पोह० 
१३-४ ) इति । स्थानादिएु योगत्त॑ च ५४ मोचकारणीभूता- 
त्मव्यापारत्व॑ योगलम्‌” इति योगलचणयोगादनुपचरितमेव 
यन्तु / यमनियमासनप्राणायामप्रत्यादहरधारणाध्यानसमाध- 
योड्ाबद्भानि योगस्य ” ( पाते * खू० २-२६ ) इति योगा- 
इस्वेन योगरुपता स्थानादिषु देतुफलभावेनोप चाराद्भिधीयत 
इति पोडशकबृत्ताबुक्ते चुत / चित्तबृत्तिनिरोधों गोग/ 
(पा० यो० द० १०२) इति योगलत्तणामिप्रायेणेति ध्येयम्‌। 
अत्र स्थानादिपु दर्य! स्थानो्णलवण कमयोग एव, स्पानस्प 
सावादरशस्याप्युधायमाणस्पेव ग्रहयादुचवरणांशे क्रियारूप- 
खातू। तथा अं! अधीलम्पननिरालम्पधनलच््॒ण शञानयोगः, 
* तुः ! एबकाराथे इदि ज्ञानयोग एव, अथोदीनां साक्षादू 
पानरुपलात्‌ ॥२॥ 


एप कमेयोगे ज्ञानयोगो वा कप्य भवतीति झ्वामि- 
चिन्तायामाह--- 





२ ६ तत्तविदः ' इत्यपि]) 


[६२] 
देसे सब्वे य तहा, नियमेणेसों चरित्तिणो होइ ! 
इयरस्स बीयमित्त, इसु ख्िय केड़ इच्छंति ॥ ३॥ 


5 


देसे तब्पे य' सि। सप्तम्याः पश्चम्यर्थलादेशतस्तथा सर्व 
तथ चारित्रिण एय 'एप/ प्रागुक्ः खामादिरुपो योग! 'निय- 
मेन ! इतरव्यपच्छेदलक्षणेन निश्रयेन भवति, क्रियारुपस्प 
ज्ञानझुपस्प वाउस्य चारिमोहनी यत्तयोपशमनान्तरीय कला, 
अत एवाध्यात्मादियोगग्रवृत्तिरपि चारियप्राप्तिमार+यैंव ग्र्य- 
कृता गोगपिन्दो प्रसुपिता, तथाहि--/देशादिभेदताशित्र- 
मिद चोक्त महात्ममरिः | अत्र पूत्तोदितों योगोध्थ्यात्मादिः 
संप्रबतत || १॥ ” ( ३५६ छोफ़ ) इति, ' देशादिभेदतः ' 
देशसर्वविशेषाद ' इदं' चारित्रं 'अध्यात्मादिः' अध्यात्म १ 
भाषना २ आध्यान हे समता ४ वृत्तिस॑त्यथ ५, तत्राध्यात्म॑ 
उचितप्रइेत्रेतभृतों मेत्यादिभायगर्भ शास्राजीबादितसचि- 
न्तनम्‌ १, भाषना अध्यात्मस्थैव प्रतिदिन प्रवर्धमानभित्तवृत्ति- 
निरोधयुक्तोडम्यास। २, आध्यान प्रशस्तैकार्थविपयं स्थिसर- 
दीपसरणशम्र॒त्पातादिविषयक्चच्मोपयोगयुर्त चित्तम्‌ रे, समता 
अविद्याकल्पिपेष्टानिएत्वसंज्ञापरिहरेय शुभाशुभानां विषयायां 
उुन्यताभावनम्‌ ४, वृत्तिसेंचयश्व मनोद्धारा विकन्परूपार्णा 
शरीरदारा परिस्पन्दरूपाणामन्यसंयोगात्मकबृत्तीनामपुनभा 
बैन निरोधः ५। अभैतेषामध्यास्मादीनां स्पानादिषु कुत्र 
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फसाम्तमोव) इति चेद्‌, उच्पवे--अध्यातात्म चित्रभेदृस्य 
देवसेवाजपद्वचिन्तनादिरुपस्थ यथाक्रम खाने ऊर्णेड्यें च। 
भावनाया अप्रि भाज्यससानपिपयत्तात्तमेव। ध्यानस्पाल- 
स्थने | समताइत्तिसंचययोथ तदल्पवोग इति भावनीयम। 
ततो देशतः सर्वत्र चारित्रिय एवं स्थानादियोगग्रवृत्तिः 
संभपतीति सिद्धम्‌। नझु यदि देशतः सर्वतथ्ध चारिप्रिय 
एवं स्थानादियोंगः तदा देशविरत्यादिगुणस्थानदीनस्प न्य- 
बहारेण आरादधमोदी प्रवतेमानस्प स्थानादिक्रियाया। सबेधा 
नैष्फल्य स्पादित्याशक्ष्याइ-- इतरस्प' देशसर्वचारित्रिष्य- 
तिरिक्त [ स्थ ] स्वानादिक “ इत एव * देशस्पचारित्रं बिना 
योगसंभवाभावादेव * धीजमात्र ! योगबीअमरा्ज ' क्ेचितू 
व्यवद्दारनयप्रधाना इच्छन्ति । “ मोचकारणीभूवचारि्रतख- 
संपेदनान्तर्भूतत्मेन खानादिफ चारित्रिय एवं योग), 'मपुनः 
भन्धरप्तम्पर्दशोस्तु तदयोगभीजप्‌ ” इति निश्रयनयामिभतः 
पन्‍्या। । ज्यवद्वारनयस्तु योगबीजमप्युपवारेश ग्रोगमेवेच्छ- 
तीति व्यवह्ारनमेनाएुनर4न्धकादय) ख्ानादियोगलामिनः, 
नि्यनयेतर तु चारित्रिण एवेति विषेकः । तदिदगुक्ृमु-- 
# अपुनबन्धकस्पायं, व्यवद्रेण तालिक! । अरध्यात्मभाव- 
नास्मो) निश्रमेनोत्तरस्प तु ॥ २॥ ” (यो० विं० १६८ 
छोक) इति | अपुनर्भन्धफस्प उपलक्षणात्सम्परदेथ व्यूर- 
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हरेण ' कारणे फरायेत्योपचोरेण ताक्िक, कारणस्पापि" 
कथश्चिल्कार्यलात्‌ । ' निश्ययेन ” उपचारपरिहारेण 'उच्रस्य 
तु” चारिप्रिण एवं ॥ सकृद्वन्धकादीनां तु खानादिकमझुद्ध- 
परिणामत्वान्निश्रयतों व्यवह्यरतश्व न योग) किन्तु योगाभ्यास 
इत्ययधेयम्‌, उक्त चू-/ सकृदावत्तनादीनामताचिक उदा- 
हृतः । प्रत्यपायफलग्रायस्तथा येषादिमात्रवः ॥ ३॥ ” 
(यो० बिं० ३६६ छोक.) सकृदू-एकवारमावतन्ते-उत्कुर्श 
सिति वश्नन्ति थे ते सकृदावतना।, आदिशव्दाहिरावर्तना- 
दिग्नद।, 'अताज्विकः ' व्यवद्यरतों निश्रयतश्रातच्यरूप:॥३॥ 

तदेदे स्थानादियोगस्वामित्व॑विवेचितम्‌, अपैतेप्वेन 
अतिभेदानाइ-- 


इक्िक्नो य चउद्धा, इत्थ॑ पुण तचओ मुणेयव्यों । 
इच्छापवित्तिथिरसिद्धिमियओ सम्रयवीईए ॥ ४ 0 


'इक्षिको यत्ति। अगर! स्थानादी 'पुन/ कमेज्ञानविं- 
भेदामिधानापेचया भूय। एकैकश्रतुद्ध 'तत्वतः/ सामान्येन 
इष्टायपि प्रमाथेतः ' समयनीत्या' योगशास्धप्रतिपादितपरिं- 
पाठ्य “इच्छाप्रइृत्तिस्थिरसिद्धिमेदतः ” इस्छाप्रदततिस्थिर- 
सिद्धिमेदानाथ्रित्य 'मुणेयव्यों ! त्ति ज्ञातब्यः ॥ ४ ॥+ 

तानेव भेदान्‌ विवरीपुराइ-- 
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*तज्जुत्तकहापीईंइ लंगया विपरिणामिणी इच्छा। 
सब्वस्थुवसमसार॑, तप्पालणमो पवत्ती उ॥ ५ ॥ 
तह चेव एयबाहग-चज्ितारहिय॑ पिरत्तण नेय॑ । 
सब्प॑ परत्थसाहग-रूव॑ पुण होइ सिद्धि त्ति ॥8॥ 

। तज्जुत्तकद्दा ' इत्यादि | तथुक्तानां-स्थानादियोगयु- 
क्तानां कथायां औत्या-अधेवुभ्त्सयाध्थैबोपेन वा बनितो 
यो हर्षस्तन्नत्तणया संगता-सहिता “विपरिणामिनी ' वि- 
पिकवृबहुमानादिगर्भ स्वोन्नासमात्राथत्किश्विदभ्यासादिरूप॑ 

। पिचिने परिणाममादधाना इच्छा भवाति, द्ृव्यक्षेत्राधसामस्ये- 
शणाह्गसाकन्याभावेडपि यथाविहितस्थानादियोगेच्छया यथा- 
शक्ति क्रियमाय स्थानादि इच्छारुपमित्यथः। अदृत्तिस्तु 
£ सत्र ! सवीवस्थायां ' उपशमसारं ! उपशमप्रधानं यथा 
स्थात्तया *तत्पालेनं ” य्थाविद्वितस्थानादियोगपालनम्‌, 
'श्रो” ति श्राकृतल्ात्‌ । वीयातिशयाद यथाशात्र- 
भट्साकल्येन विधीयमान स्थानादि ग्रइत्तिरूपमित्यथेः ॥ ५॥ 

* तह चेव ! त्ति। ' तर्णव ” अदृत्तियदेव सर्वश्रोपशमसां 
स्थानादिपालममेतस्य-पाल्यमानस्प स्थानादेवीधकविन्तार- 

3 पित्त स्थिरत् ज्ञेयम। प्रतृत्तिस्थिस्योगपोरेतावान्‌ विशेष/-- 
 यदुत्त प्रवृत्तिरृपस्थानादियोगविधान सातिचारल्ाद्माधकावि- 

पृ 
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न्तासदितं भवति | स्थिरूपं लवभ्याससौष्ठपेन निर्बाधकमेव 
पायमान तज्ञातीयत्वेन वशघकविन्ताप्रतिषावाच्छुद्धिपिशेपेय 
तदजुत्थानाव तद्रद्ितमेष मवतीति । * सर्व ” स्थानादि ख-' 
सिन्लुपशमविशेपादिफल जनयदेव पराथेसाधकं-स्वसन्रिहि-' 
तानाँ खानादियोगशुद्धयंभावषतामपि तत्सिद्धिविधानद्वारा 
परगतस्वसच्शफलसंपादक पुनः सिद्धिभबति । अत एव सि- 
द्वाउदिंसानां समीप दिंसाशीज्ञा अपि हिंसां कह नालम्‌ | सिद्ध- 
सत्यानां च समीपेअसत्यप्रिया अप्यसत्यममिधातुं नालम्‌ | 
एवं सर्पत्रापि जेयम्‌। ' इति। ' इच्छादिभेदपरिसमाप्तिदवक! | 
अत्राय॑ मत्कृतः संग्रहक्ोकफ/--/ इच्छा तदत्कथाश्रीहि।,- 
पालने शमसंगुतम्‌। पालन (अग्ृत्ति)) दोषभीहानिः स्थैये 
सिद्धि! पराथेता ॥१॥ ” इति ॥६॥ उत्ता इच्छादयों भेदा॥ 
अपैतेपां देतूनाद-- 
एए य चित्तरूवा, तहाखओवसमजोगओ हुंति। 
तस्स उ संद्धापीयाइजोगओ भव्वप्त्ताणं ॥ ७ ॥ 
+एए य त्ति। ' एते च ! इच्छादयः ' चित्ररूपाः 
* पस्यरं विजातीया: स्वस्थाने चासब्डयमेदभाजः, 'तख तु ' , 
. भपिकतस्य स्थानादियोगस्थैव श्रद्धा-इदमित्थमेंवेति प्र 
पत्ति,, श्रीतिः-तत्करणादौ हपेः, आदिना शतिधारणादिपरि- 
अरदृ्तयोगवः “ मज्यसच्ानां * मोप्तगप्मयोग्यानामपुनबैन्ध- 
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क़ादिजन्तूतां ' तथाक्षयोपशमयोगतः ! तत्तत्कायंजननाइल- 
विचित्रतयोपशमसंपत्या भवन्ति, इच्छायोगादिपिशेपे आश- 
पर्नेदाभिव्यक्षण) ज्गोपशमभेदो हेतुरिति परमाथः। अत एवं 
यस्‍्य यावन्मात्र। क्षयोपशमस्तस्थ तावस्म्ात्रेच्छादिसंपत्या 
भार्गे प्रवत्तमानस्प तद्मवोधासाये5पि मार्मानुसारिता न ज्या- 
हन्यत इंति संग्रदायः ॥ ७ ॥ इच्छादीनामेव देतुमेदममिधाय 
का्येभेदममिधते-- 
अणुकंपा निव्बेओ, संवेगो होइ तह य पसमु त्ति। 
(एएसिं अणुभावा, इच्छाईणं जहासंख ॥ ८ ॥ 
.. 'झणुकंप! ति। * अनुकम्पा ! द्रव्यतो भावतश्र यथा- 
शक्ति दुःखितदुःखपरिदारेच्छा, “ निर्वेद! ! नेशुएयपरिजञा- 
नेन भवचारकादिरक्तता, * सँवेगः ” मोज्ञामिलाप/, तथा 
“ अशमथ ! ्रेघधकए्डविपयदष्णोपशस।, इत्येते “ एसेपां ! 
इच्छादीनां थोगानां यथासह्ृुय अनु-पश्चादू भाव्राई ' अछु- 
भावा। ? कायोणि भवान्ति | यथपि सम्यक्त्यस्थैवैते कार्यथू- 
: तानि लिद्वानि प्रचचने असिद्धानि तथाएि योगालुभवसिद्धानां 
' विशिष्टानाप्रेपेपामिदेच्छायोगादिकापेत्वमभिधीयमान न विह- 
। पंत इति द्र्व्यम्‌। वस्तुतः केवलसम्पत्वलामेअपि व्यवहरे- 
। 205 के २०0 । अलुकम्पादि- 
। सामान्ये इच्छायोगादिसामान्यत््य तदिशेपे च तहिशेषरस्य 


हे 
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हेतुत्वमित्येव न्यापसिद्धमू। अत एवं शमसंबेगनिरेदानुकम्मांः 
54स्तिक्यलचणानां सम्यफ्वगुणानां पथ्चाजुपून्यैंत लाभक्रमः 
प्राधान्याब्ेत्यमुपन्यास इति सद्ध॑मविंशिकायां प्रतिपादितम्‌ |! 
८॥ तदेव देतमेदेनानुभावभेदेन चेच्छादिभेद्विषेचन कृतम, 
तथा च स्थानादायेकेकस्मिज्रिच्थादिभेदचतुष्टयसमावेशादे- 
तद्दिषया अशीतिमेंदाः संपन्ना एतब्रियेदनपृ्वेमिच्छादिभेद- 
मिन्नानां स्थानादीनां सामान्येन योजनां शिक्षयज्नाह-- 
एवं ठियम्मि तत्ते, नाएण उ जोयणा इमा पयडा | 
चिइबंदणेण नेया, नव॒र तत्तण्णुणां सम्म॑ ॥ ९॥ 
ण्‌वे इत्यादि “एवं! अम॒ना प्रकारेणेच्छादिग्रतिभेदे- 
रशीतिभेंदों योग।, सामान्यतस्तु स्थानादि! पदश्चमेद इंति 
* त्वे ” योगत॒च्े स्थित &म्रवस्थिते 'शातेन तु! दृशस्तेन 
तु चैत्यवन्दनेत़ इय॑ * प्रकटा ” क्रियाभ्यासपरणनप्रत्यक्षवि: 
पया “ योजना ' प्रतिनियतविपयव्यवस्थापना वर केवर्ल 
तच्लज्ेन * सम्यग्‌ ” अवेपरीत्येन ज्ेया ॥ ९ ॥ तामेवाह- 


अरिहंतचेइयाणूं, करि उस्सग्ग एवमाइये । 

सद्धाजुज्नस्स तहा, होइ जहत्व॑ पयन्नाणं ॥१०। 
एय चध्त्थालबण-जागवओं पायमावत्रायथ चु 
इयरोस ठाणाइसु, जत्तपराण्ण पर सेयं ॥ ११ ॥ 
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* अरिदृंत ! इत्यादि । “ अरिहंतचेदयार्ण करेमि काउ- 
स्पर्ग ” एयमादि चैत्यवन्दनदण्डकविपयं ' अद्भायुक्तस्य * 
क्रियास्तिक्यवतः ' तथा ” तेन पकारेणोच्रायमाणस्वरसंप- 
न्मात्ादिशुद्धस्फुटयर्णालुपर्वीलचणेन ' यथार्थ ” अभ्रान्त 
पदज्ञानं भवति, परिशुद्धपदोचारे दोषाभावे सति परिशुद्धपद- 
शनस्य श्रावणसामग्रीमानाधीनत्वादिति मावः ॥ १० ॥ “ एयं 
च! सि। 'एत््व' परिशुद्धं चत्यवन्दनदण्डकपदर्पारिज्ञानम, 
अथे+-उपदेशपदभसिद्धपदवाक्यमहावाक्वैदंप्या थैपरिशुद्धज्ञा- 
जप, आलप्पनं च-अथमे दएडकेडपिकृतत्तीयेद , छिलीये सर्वे 
(पीर्थकृत3, ढतीये प्रबचनम्‌, चतुर्थ सम्पस्धष्टे! शासनाधि- 
प्राय इत्यादि, तथोगवतत/-तट्मखिधानवतः प्रायः ! बाहु- 
ज्येन ' अविपरी्त तु” अभीप्सितपरमफलसंपादकरमेत, अथी- 
शम्बनयोगयोजश्ञॉनयोगतयोपयोगरूपत्वात्‌, तत्सद्ितस्प वैत्य- 
बदनस्प भावचत्यवन्दनत्वसिद्धे!, मव चेत्पवन्दनस चासता- 
चुछ्ानरूपल्वेनावश्य॑ नियोणफलत्यादिति भाव । प्रायोग्रहर्य 
सापाययोगवद्धयाइच्यर्थम्‌ । द्विविधो हि योग;--सापायों 

निरपायभ्, तत्र निरुपक्रममेत्रपथप्रतिकुलचित्तृद्धिकारणं 
प्राकालानित कम अपायस्तत्त्दितों योगः सापाप३, तदहि- 
सेस्तु निरषाय इति | तथा चे सापायाभोलस्वतयोगवत्तः 
।क्दापिकलबिलम्पसम्भपेडपे निरपायतद्वतोअविलम्पेन फ- 
सोत्पची न व्यूमिचार इति मरायोग्रदयार्थः | ' इत्रेपां ? 
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झर्थालम्वनयोगाभावपतापेतचैत्यवन्दनसत्रपदपरिश्षान स्था 
नादिपु यत्नवत्ां * गुरूपदेशानुतारेण ता कर * 
मप्रायणानामथोलम्पनयोगयोश तीवस्पृह्यवतां ' पर” पा] 
श्रेय), अरथोलम्बनयोगाभावे वाचनायां अ्रच्छनायां पराघ्ते 
नायां वा तत्यदपरिज्ञानसथालप्रेज्ाःसंवलितत्वेन “ अल्ुपयोगो 
द्रब्यस्‌ ” इतिकृत्या द्ब्यचैत्यवन्दनरुपत्मेजप स्थानोर्णयोग- 
यत्नातिशयादथोलम्बनस्पृहयालुतया च तद्वेत्वनु्टानरूप- 
तया भावचैत्यवन्दनद्वारा परम्पर्या स्वफ़लसाधकत्वादिति 
भाष! ॥ ११ ॥ स्थानादियत्नाभावे व तचैत्यवन्दनानुप्टान-' 
मग्राधान्यरूपद्॒व्यतामास्कन्दन्रिप्फल विपरीतफल था स्था- 
दिति लेशतो5पि स्थानादियोगाभाववन्तो नेतत्मदानयोग्या, 
इत्युपदिशुन्नाइ-- > । 
इहरा उ कायवासियपाय अहवा महामुसावाओ ॥ 
ता अगुरूवार्ण चिय, क[यव्वो एयविन्नासो ॥१श॥ 

+ हहरा उत्ति। “ इतरथा तु ! अधीलम्घनयोगाभाव- 
बर्ता स्थानादियत्नाभावे तु तत्‌ चेत्यवन्दनानुष्ठानं 'कायवा- 
सितप्रायं * सम्मूच्छेनजप्रवृच्तितुल्यकायवेशटितआर्य मानसो- 
पयोगशल्यत्वात्‌, उपल्षयाद्वास्वासितप्रायमपि द्रएव्यं, तथा, 
चानशुष्ठानरूपत्वान्षिष्फलमेददिति भावः। अथर्याँ . 

दीएान्तरे, उद्चैत्यपन्दनाजुप्ानं महास्रपाबादः, “स्थानमौन- 


तब 
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ध्यामैरात्मान व्युत्सजामि” (राणेयं मोणेयं कायेयं अप्पाय॑ 
पोसिरामि/?३ति प्तित्ञया विहितस्य चैत्यवन्दनकायोत्सगदि+ 
स्थानादिभड्ठे मृपावादस्य स्फुटत्वादू, स्वयं विधिविषययप्र- 
बत्ती परेपामेतदलुष्ाने मिथ्यात्ववुद्धिजननद्वारा वस्य लौकि- 
कंसपायादादतिगुरुत्वाच, तथा च विपरीतफलं तेपामेतदलुप्ठारन 
संम्पन्नम्‌ | येडपि स्थानादिशुद्धमप्येद्िककीत्योदीच्छया5ध्थु- 
प्मिकखलोकादिविभूतीच्छया पैतदलुप्ठान॑ कुषैन्ति तेपामपि 
मोक्षाथेकग्रतिज्ञया विहितमेतचद्विपरीतार्थवया क्रियमाण विप- 
गरालुध्ठानान्तभूतत्वेन महासपादादाजुवन्धित्वादिपरीतफलमे- 
बैतरि | विषायनुष्टानस्वरूप चेत्यम्रपदा्शित पदझल्याधुक्मे- 
दान्‌ स्वतन्त्रेण संवादयतता ग्रन्थकृतेव योगापैन्दौ--“ विष 
गरोघ्ननुष्ठान, तद्ेतुरस॒त परम्‌ । गुवोदिपूजानुप्टानमपेच्षादि- 
विधानतः ॥ १ ॥ ” ( १४५ जो ) “ विपं ” स्थावरजद्म- 
भैदभिन्नम्‌ , ततो विपमिव पिपस्‌, एवं गर इव गर), पर गर! 
कुद्व्यसंयोगजे। विषविशेष), ' अननुष्ठानं ” अनुप्तानामास॑, 
द्ेतु! अनुष्ठानहेतुी, अद्ृतमिवामृत अमरण॒ददेत॒त्वात्‌, अ- 
प्रेद्चा-इह्परलोकर्शदा, आदिशव्दादनाभोगादेथ यद्‌ वि- 
घाने-पिशेपस्तस्मात्‌ ॥ “ विष लब्ध्याथपेत्तात), इदं सच्ि- 
सम्ारणात्‌ | मह॒तो5ल्पाथेनाज्लेय, चघुलापादनाचथा )२॥१ 
(१४६ खो) लम्ध्यादे।-लब्पिकीत्योदे! अपेक्ात:-सपृह्यता 
/ इईं ” अछु्ठानं विष सबि्तमार्थात! परिशु्धान्ताकरण- 
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परिणामबविन(शनात्‌, तथा मदतोज्लुप्ानस्प ' अन्पार्थनाह्‌ 
तुच्दलब्ध्यादिश्ार्थनेन लघुत्वस्पापादनादिदं वि शेयम्‌ ॥ 
# ट्वेव्यभोगामिलापेण, गरमाहुमेनीपिणः । एतद्विह्तिनी- 
त्पैय, कालान्तरनिपातनात्‌ ॥२॥ ” (१४७ को.) एल अ- 
लुछाने ऐहिकभोगनिस्पहस्य स्वगेभोगस्पृहया गरमाहु। 'विहि- 
तनीत्येव ” विपोक्तनीत्यव, केयर्ल फाझ्वान्तरे-भवान्तररुपे 
निपातनात-अन्॑सम्पादनात्‌ । विप॑ स एंव विनाशहेतु॥; 
अर्थ कालान्तरेणेत्मेयम्॒पन्यास। ॥ ४ अनाभोगवर्तबैददनजु- 
पानपुच्यते(सम्पमुग्ध॑ मनोउस्येति, ततश्रैत॒धयोदितम्‌ ॥४॥ ” 
( १४८ हो ) ' अनाभोगवतः ! कुत्रापि फलादाबग्रणिहित- 
मनसः ' एतदू ” अनुष्ठान “ अननुष्ठान ” अलुप्ठानमेत ने 
भवतीत्मथेंः। सम्‌ इंति समन्ततः प्रकरण मुग्धे सब्निषातोय-, 
इतस्पेवानध्यवसायापन्ने मने।स्प, “ इतिः ” पादसमाप्नी ।/; 
यत एवं ततो यथोदितं तथैव॥ " एतद्रागादिदं देतु), भ्रेष्तो' 
योगविदों बिदु)। सदलुष्ठानभावस्थ, शुभभावषांशयोगतः 
॥४॥ ” ( १४६ लो ) ' एतद्रागात्‌ * संदजुधानबहुमानात्‌ 
 इद ! आदिधामिककालभावि देवपूजायनुष्ठानं ' संदजु 
छानभावस्य ” ताल्िकदेवपूलायाचारपरिणामस्य सुक्त्यडेपेय 
मनाग मुक््यनुसारेण या शुभभावलेशयोगात्‌ * श्रेष्ठ: ” अव« 
न्थ्यो देतुरिति थोगविदो “ विदु; ” जानते ॥ " जिनोदित- 
मिति ल्वाहुमोग्सासमद/ पु! । संवेगगरमत्यन्तमसर्त 
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मुनिपुड्या! ॥ ६ ॥ ” ( १६० छो० ) जिनोदितमित्येव 
+ मावसारं ! अ्रद्धाप्रधानं ' अद॒ः ” अलुद्तानं “ संवेगगर्म 
भोत्ाभिल्ञापसहित “ अत्यन्त ” अतीव अमरणहेतुत्वादर॒त- 
संज्षमाहु। * मुनिपुक्षाः ! गौतमादिसदासुनय ॥) एवेपु त्र्य॑ 
योगाभासत्वादहितम्‌, इये तु सोगत्वादिवमिति तत्वम्‌। यत 
एवं स्थानादियरनाभाववतो5लुष्ठाने महादोपः “तत्‌! तस्मातू 
* अजुरूपाणामेष * योग्यानामेव ' एतद्विल्यासः ! चैत्पवन्दन- 
सन्नप्रदानरूप: कतैव्यः ॥१२॥ के एतबिन्यासानुरूपा 
इत्याफाह्नायामाह-- 
जे देसविरइजुत्ता, जम्हा इृह वोसिरामि कार्य ति। 
सुब्वह विरईए इसे, ता सम्मे चिंतिथव्व मिणे॥१श 
* जे! इल्ादि। ये ' देशविरतियुक्ताः ” पश्चमगुण- 
स्थानपरिणतिमन्तः ते इह अनुरूपा इति शेष) | कुता 
हत्याह--यस्मात्‌ 'इह' चैत्यवन्दनमत्े / व्युत्सजामि कायम? 
इति श्रूयते, इद च विरती सत्यां संमवति, तदमावे काय- 
ब्युत्मगोसम्भवात्‌ , वस्य गुप्तिरूपविरतिमेदत्वात्‌ , तत। सम्य- 
कऋू विल्तितव्यमेतत्‌ यदुत “ कार्य ब्युत्टजञामि ” इति प्रति- 
ज्ञान्यथाउुपपत्त्या देशविरतिपरिणामयुक्ता एव चेत्यवन्दना- 
जुष्ठानेज्धिकारिणः, तेपामेयागमपरतन्त्रवया विधियत्लसम्भ- 
पैनामतावुष्टानसिद्धेरिति | एवय मध्यमाधिकारिप्द्य तुला- 


[७४ ] 


दण्डन्योयनायन्तग्रदणार्थम्‌, तेन परमासतालुप्ठानपरा३ सर्वे” 
विरतास्त्वत एवं तद्ेल्वनुप्ठानपराः । अपुनवेन्धका आपि च॑ 
व्यवह्मारादिहापिकारियो गृद्वन्ते, छुग्रइविरद्ठसम्पादनेनापुनव- 
न्थकानामपि चैल्यवन्दनाइएतनस्प फलसम्पादकतायाः पश्चा- 
शकादिग्रसिद्धत्वादित्यवधेयम्‌। ये त्वपुनवन्धकादिभावमष्य- 
स्पृशन्तों विभियहुमानादिरहिता गताजुगतिकतयव चैत्पवन्द्‌- 
माथनुप्ठान॑ कुरपन्ति ते सवेथाज्योग्या एवेति व्यवस्थित 
॥ १३ ॥ नन्वविधिनाजप चैत्यवन्दनायलुष्ठाने तीथप्रशृत्तिर- 
व्यवच्चिल्ना स्पात्‌, विधेरेषान्पेपणे तु द्वित्राणामेब विधिपरायां 
लाभाद्‌ ऋमेण तीर्थोच्छेद) स्पादिति तदजुच्छेदायातिध्यलु- 
प्लानमप्यादरण्ीयमित्याशड्लायामाह-- 
तिध्यस्सुच्छेयाइ वि, नारंबण ज॑ ससमएमेव। 
घुत्तकिरियाइ नासो, एसो असम्तजसविहाणा॥१४॥ 
* तित्थस्स ' इत्यादे । * अत्र * अविध्यनुप्ताने वीर्थो- 
च्हेदाधपि नालम्बनी (नम्‌), तीथोजुच्छेदायाविध्यलुष्ठानमपि 
कतेव्यम्रिति नातम्बनीयमू। “ यदू ! यस्मात्‌ ' एवमेव 
अविध्यनुप्ताने क्रियमाण एवं ' असमझसबिधानात्‌ ' विदि- 
दान्यथाकरणादशुद्धपासम्पयेप्रवृत्त्य स्॒॒क्रियाया इपासम्पपप्रवृत्ता छतक्रियाया विनाशः, से 


१ श्रीदरिमद्रसूरिृत:। २ “ तित्पस्तुच्छेयाइ वि, एत्य 
नाज्बश जमेमेव ” इठि मवेत्‌ | 
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एप तीर्थेच्छेद! । नहि तीर्थनाज्ञा जनसमुदाय एवं तीथैम, 
आज्ञारहितस्प तस्यास्थिसब्वातरूपत्वश्रतिपादनात्‌ , किन्तु सर 
न्रविद्दितवथोचितक्रियाविशिष्टसाधुसाध्वी भावकभ्रा पिकास सु - 
दाय।, तथा चाविधिकरणो सतरक्रियाविनाशातरमाथतस्तीये- 
विनाश एवेति वीर्थोच्छेदालम्बनेनाविधिस्थापने लाममि- 
च्यतों मूलचतिरायातेत्यथे! ॥ १४ ॥ उन्नक्रियापिनाशस्पै- 
वाहिताबहतां स्पष्टयन्नाह-- 
5 प्र  # ५ ७०१० औल2५ १ 
ता एस वकआ।चय, न य सेयमयमारियाणमाविलसा 
2 0 है (क थरुच्छेयभीरू। प्श 
एयं पि भावियब्बं, इह तित्थुच्छेयभीरूहि ॥ १५॥ 
* सो एस 'त्ति। * स एपः ” सन्क्रियापिनाश! “ वक्र 
एव ' तीर्थोच्छेद्पयंबसायितया दुरन्‍्तदुःसफ़ल एवं | ननतु 
शुद्धक्रियाया एवं पक्षपाते क्रियमाणे शुद्धायास्तस्या अलाभा- 
दशुद्धायाथानड्वीकारादाहुभोतसिक्या इ्त्याअक्रियापरिणाम- 
स्य स्तत्त उपनिपातात्तीर्थोच्छेद) स्थादेव, यथाकथख्िंदनु्ठा- 
नावलम्बने च जैनक्रियाविशिष्टजनससुदायरूप तीय न ज्य- 
बच्छियते, न च क्तुरविधिक्रियया गुरोस्पदेशकस्य फेथि- 
होप।, अक्रियाकर्तुरिवाविधिक्रियाकर्तुस्तस्प स्वपरिणामाधी- 
नप्रवृत्तिकत्वाब, केवर्ल क्रियाप्रवर्तनेन गुरोस्तीर्यव्ययह्दाररथ- 
शाहुण ण्वेत्याशक्ायामाइई--न च खपसतमारितयोरवि- 
शेष।, किन्तु पिशेष शव, सवय॑श्रते स्वदृषटाशयस्यानिमिचलात्‌ 


[७६ ] 


मारिते च मार्यमाणकर्मविपाकसझुपनिपाते5पि स्वदुशशयस्य 
निभित्तत्रात्‌, वद॒दिद स्वयमक्रियाप्रवृत्त जीवमपेद्य भुरोने 
देषणुमू, ददीयाविधिप्ररुपणमवलम्ब्य श्रोतुरविधिम- 
बत्ती च तस्योन्‍्मागेश्रवतैनपरिणामादवर्यं महादूपणमेव, तथा 
च्‌ शुतकेवलिनो वचनम--/ जहँ सरणमुबगयाण, जीवाण 
पिरो निर्कितए जो उ। एवं आयरिओ वि हु, उस्सुत्त पणण- 
बेंतो य ॥१॥” न केबलमविधिप्ररूपणे दोपः, किन्तु विधि- 
अरूपणाभोगेजविधिनिषेधासम्भवात्‌ तदाशंसनानुमोदनापतेः 
: फलतस्तत्मवर्तकत्वादोप एवं, तस्मात्‌ “ स्वयमेतेजपि- 


|] 


पिप्रवृत्ता ३४ नात्रास्मा्क दोषों बय हि क्रियामेबोपदिशामों ने. 


स् / एताबन्गात्रमपु्लम्बनमवलम्ब्य नोदाप्तितव्यं 
परददितनिरतेन धर्माचायेंग, किन्तु सर्वोचमेनाविधिनिपेधेन 
विधाषेव थ्रोतार। गवतेनीया), एवं हि ते मार्ग ग्रवेशिता)॥ 
अन्यथा तूम्मागंप्रवेशनेन नाशिताः | एतदपि भावितव्यमिह 
तीथोच्छेद्भीरूमिः-विधिव्यवस्थापत्ेनैय श्ेकस्पापि जीवस्य 
सम्पग्‌ बोधिलाभे चतुर्दशरूज्ज्वात्मकशोकेल्मारिपटहयादना- 
चीथोत्रतिः, अविधिस्थापने च विपयेयात्तीर्धोच्छेद एवेति | 
. 'सपु थोतरा विधिशासथवणकालेजपे न सवेगमागी वख 


पर्मभावशे5पि महादोप एव, तथा चोक्ते अन्यकृतैव पौड- 








५ था शरणसुपवानां जीवानां शिरो निडन्ताति यस्‍्हु| 
एवसाचायोंडदि खलल्सूते पज्ञापयंध् |? २ अविधि'-इति स्यात्‌ | 


[७७॥ 

शके-- थेः शुणवन्‌ पिद्धान्तं, विषयपिपासातिरेकतः पाप: । 
ग्राप्नेति ने संबेगं, तदापि यः सो5चिकित्त्य इति ॥ १॥ 
नेवंपिधस्प शर्त, मएडल्युपवेशनप्रदानमपि । ऊर्वन्नेतद्वुरूणपि, 
तदधिकदापोज्यगन्तव्य। ॥ २॥ ” ( पो० १०-१४-१४ ) 
भएडल्युपवेशनं-सिद्धान्ददाने5धमएडल्युपवेशनम्‌। तदधिक- 
दोप ' अयोग्यभोतुराधिकदोषः, पापकतुरपेज्ञया तत्कारयितु- 
मैद्दादोपत्वात्‌ । तस्माद्विधिश्रवणरसिर्क श्रोतारमृद्दिश्य विधि- 
प्ररूपणेनेव गुरुस्ती्थव्यवर्ोपकों भवाति, विधभिग्रवृत्येव च 
तीथथपरव्यवच्छिन्न मवतीति सिद्धूम्‌॥ १४ ॥ ननु किमेताव- 
हुढाथैगवेपणया १, यह्वहुमिजजनेः क्रियते तदेव कतव्य॑ “महा- 
जनों येन गतः स पन्‍्था ” इति बचनात्‌, जीतव्यवहारखबे- 
दानी बाहुल्येन प्रदृत्तेस्तस्थेवा55तीथेकालमभापित्वेन तीथे- 
अ्यवस्थापकत्पादित्याशड्यामाह-- 
मुत्तण छोगसन्नं, उड़ूहण य लाहुसमयसब्भाव॑। 
सम्मे पयहियव्बं, बुहेणमइनिउणबुद्धीए ॥ १६॥ 

/ मुत्तस ! त्ति। मुक्ता [ लोकसज्ञां! ] « लोक एवं 
प्रमाएं/ इत्पेवेरुपां शास्रनिरपेत्तां मर्ति 'उंड्हण य' चि बोदा 
च्‌ ' साधुसमयसद्भावं ” समीचीनसिद्धान्त [रहस्य] 'सम्पग्‌र 
विधिनीत्या प्रवर्चितच्य॑ चेत्ययन्दनादों ' बुधेन ” पाशिडतेन 
* अ्तिनिषुणवुद्धा ' अतिशमितत्क्ष्ममावाजुधाविन्या मत्या। 

३ शुरवन्नपि सिद्धान्ते ' इल्पि | 





[७८] ' 


साधुसमयस्भावभायम्‌-/ लोकमालम्व्य कर्तव्य, ऊते बहु" 
मिरेव चेतर|।तदा मिथ्याइशां धर्मों, ने त्याज्यः स्थात्कदापन 
॥ १॥ ( ज्ञानसारे २३-४७ ) स्वोका आयी अमारयेग्य॥, 
स्वोका जैनाथ तेप्यपि। उथरदास्तेष्वपि स्वोका॥, स्तोकास्े 
प्यूपि सत्तियाः ॥ २ ॥ श्रेयोर्शर्थतों दि भूयांसो, लोके 
लोकोत्तर च न । स्तोका द्वि रत्नवणिजः, स्तोकाश्र सा 
सशोध॒काः ॥ ३ ॥ ( ज्ञानसारे २१-४५ ) एको5पि 
शाल्षनीत्या यो, बरतेते स महाजन: । किमज्ञसायैं। ! शतमप्य- 
न्धानां नैव पर्थति ॥ ४ ॥ यत्सविम्तननाचीर्ण, श्रुतवाक्थे- 
र्ाधितम्‌ | तओतें व्यवद्गाराख्यं, पारम्पयेविशुद्धिमद्‌ ॥५॥ 
यदाचोसेमसंविग्नेः, शुताथोनव्लम्बिभिः । न जीते व्यवददा 
रस्तदन्धसंततिसम्भवम्‌ ॥ दे ॥ आकल्पव्यवद्वाराथ, श्रुते न 
व्यूवहारकम्‌ । इतिवहुमेहत्तन्त्र, मायबित्त प्रदर्शितमू || ७ |) 
तसाच्छुतानुसारेण, विध्येकरसिकैजेनेः । संविभ्रजीतमालम्ब्य- 
मित्याज्ञा पारमेधरी ॥ ८ ॥ ” नसु यदेव सवोदरेण विधि- 
पच्चपातः क्रियंत तदा “ अविहिकया वस्मकयं, अद्यवययं 
भशंति सब्बन्नू । पायच्छिते जम्हा, अकए गुरुष कए लडुओं 
॥ १॥ ” इत्मादि दचनानां का गति) ९ इते चेत्‌ , नेतानि 
नम मापन 


६“ अधिधिकुआडप्मझते आ्स्युज़बजे शप्छुन्द सबिजा: ॥ 
अयम्िते यस्मादकते गुरु: कृते लघुरम ॥ ! 


[७६ | 


त्तानप्यनाभोगादिना5विधिदोपशछबजस मवतीति तक्लिया 
मे क्रियात्यागों विधेय। । अरथमाम्यासे तथाविधज्ञानाभावाद- 
स्यदापि वा ग्रज्ञापनीयस्पाविधिदोरे निरलुबन्ध इति तस्य 
ताइ्शानुप्ठानमपि न दोपाय, विधिवहुसानाद गुरवाज्ञायोगाव 
रस्त्य फलतों विधिरुपलादिस्पेतावन्मातग्रतिपादनपराणीति न 
कशव्रिदोप: । अवोचाम चाध्यात्मसास्त्रकरणे--/ अशुद्धा- 
पि हि शुद्धाया3, क्रिया देतु। सदाशयात्‌ । ताग्र॑ रसानुवेधेन, 
रणत्वप॒पाच्छति ॥ १॥ ” (२-१६ छो,) यस्तु विध्य- 
ब्रहुमानादविधिक्रियासासेवते तत्कतुस्पेतया विधिव्यवस्थाप- 
, मरसिकस्तदकतो&पि भव्य एवं, तदुक्त योगद्टिसमुचचये ग्रन्थ- 
कुतैय--/ ताजिकः पच्रपातथ, भाषशून्या च था क्रिया । 
अनयोरल्तर ज्ेयं, भानुसयोतयोरिष ॥१॥” (२२१ झो० ) 
इत्यादि । न चै्े तादशपष्टसप्तमगुखस्थानपरिसतिप्रयोज्य- 
दविधिव्यवहाराभावादस्पदादीनामिदानीन्तनगावरयकायाचर- 
शमकतेष्यमेय प्रसक्तमिति शक्लनीयम्‌, विकल्लानुष्ठानानामपि 
“४ है। जा हपिज्ञ जयणा, सा सासे खिज्ररा होइ।! 
शत्यादिवचनप्रामाएयात्‌ यत्किख्विद्िष्यनुष्ठा नस्पेच्छायोगसंण- 
दुकतद्तिरत्त्यापि वालायजुग्रहसम्पादकलेनाकतैव्यलासिद्े:। 





१" अधिगच्छति ! इत्यपि | २ ५ या या भवेद्यतना 
सा सा ठस्य निजेरा भवत्ति ” । 


[८०॥ 


इच्छायोगबद्धिविकलानप्तापिभिर्गीतां। पिद्धान्तविपिभ्रू 
पणे तु निर्मरो विधेयस्तस्पेव तेपां सकल्कल्याणसम्पादक- 
लात, उक्त च गच्छाचारपक्रीरके--/ जंद नि ण सर्क! 
काउं, सम्म॑ जिणभातियं अगु॒द्वाणं । तो सम्म॑ भासिजा, 
जद भणिय खीणरागेहिं ॥ १ ॥ यओसन्नो वि विहारे, करम्म॑ 
सोहेइ सुलभवोददी य। चरणकरणं विशुद्धं, उवबृहंतों परूर्वितो 
॥श॥” गाथा ३२-२४) इति। ये तु गीताथीज्ञानिरपेत्ा बि- 
ध्यमिमानिन इदानीन्तनव्यवद्दारम॒त्सजन्ति अन्य च विशुद्ध॑ 
च्यवद्वाईे संपादपितुं न शयसुबन्ति ते बीजमाप्रमप्युच्छिन्द्तो 
महादोपभाजों भवन्ति | विधिसम्पादकानां विधिव्यवस्थाप- 
कानां च दर्शनमपि भ्रत्यूहव्यूदविनाशनमिति बय॑ बदामः 
॥ १६ ॥ अथेम प्सक्तमथ संत्िपन्‌ प्रकृत निगमयन्नाह-- 
कयमित्थ पसंगेणं, ठाणाइसु जत्तसंगयाणं तु । 
हियमेय॑ विन्नेयं, सदणुट्टाणत्तणेण तहा ॥१७॥ 
+ क्यमित्थ ! चि। “क्र ! पयोप्त॑ “अग्र प्रसद्धेत 
प्रहपणीयमध्ये स्मृताथैविस्तारणेन * स्थानादिपु ? प्रदृशित- 
१ ०४ यदापि न शक्‍्य फर्तु सम्यग्जिनभापितमलुष्टानमू । 
तत्सम्यरभाषयेद्यथा भणित ज्ञीणरागै: | अप्रसन्नोउपि विद्दारे 


कमे शोधयति सुलभवोधिश्व | चरणकरण पिशुद्धमुपवुदन्‌ प्ररू 
पयन्‌ ॥ ” 
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योगमेंदेपु * यत्नसंगतानां तु” प्यत्ववतामेव “ एतत्‌ 
चेत्यवन्दनाचनुष्ठानं * हवित॑ ” मोद्साथऊ पिज्ञेयम्‌ , चेत्यव- 
न्दनगोचरस्थानादियोगस्प मोज्देतुते तस्यापि तत्मयोमर- 
लादिति भावः । “ तथा * इति प्रकारात्तरसमुब्यये । सदसु- 
धानत्वेन,योगपरियामदतपुएयालुवन्धिषुए्यनिचेेपादिशुद्धचि- 
त्तसंस्काररुपया प्रशान्तवाहितया सद्दितस्य चैत्यवन्दनादेः 
सातन्तवयेणेव मोत्हेतुत्वादिति भावः | अकारभेदोज्य नयमे- 
दृछत इति न कश्षिदोप: ॥ १७ ॥ संदुष्टानभेदानेद अरूप- 
यश र्मतर्लेदे चरमयोगमेद्मन्तर्भावयत्नाह-- 
एयं च पीइमत्तागमाणुगं तह असंगयाजुत्त । 
नेये चउब्बिहं खढु, एसो चरमो हवडइ जोगो ॥१ ८ 
“एप चे ? चि। “ एतच्च ? सदजुप्तानं औतिभज़्याग- 
मानलुगच्छाति तत्‌ प्रीतिभक्त्यागमानुर्ग-मीत्यनुप्ठान॑ भक्य- 
शुष्ठान बचनाजुष्ठान॑ चेति त्रिभेदं तथा5संगतया युत्तां अस- 
भाजुष्ठानमित्पेत चतुर्पिरध ज्ेयसू । एवेपां मेदानामिद स्वरू- 
पमू--यत्रालुष्टाने प्रयत्नातिशयो5स्ति परमा च प्रीतिरुपद्यते 
शेप्त्यागेन च यत्कियते तत्मीत्यलुष्ठाममू,; आह च-- 
* गवाद्रोडस्ति परम, श्रीतिश द्वितोदया भवति कहें! । 
शैपत्मागेत करोति यच तत्मीत्यलुष्ठानम्‌ ॥ १ ॥ ” ( प्रो० 
श्र ) ण्तत्तुल्यमप्यालम्यनीयस्य पूज्यलवविशेषदुद्धा 


[८२ ] 


विशुद्धतरव्यापारं भक्त्यनु्ानमू, आह च--गौरबविशेषयों- 
गाहुद्धिमतो यद्िशुद्धतरयोगम्‌। क्रिययेतरतुल्यमपि, जय 
त्चक््यनुप्ठायमू ॥ २॥ ” ( पो० १०-४ ) ग्रीतिख्भक्तिले 
संतोध्यपूज्यकृत्यकततव्यताश्ञानननितहरपंगती जातिबिशेषो, 
आह च--/ झत्यन्तवन्नगा सलु, पत्नी तदद्विता च जन- 
नीति । तुल्यम्पि कृत्यमनयोज्ञात॑ स्पात्मीतिभक्तिगतम्‌ 
॥ ३ ॥ ! (प्रो १०-४ ) “ तुल्यमापि कृत्य * भोजना- 
च्छादगदि “ ज्ञात ” उदाइरखम्‌। शात्तार्थप्रतिसंधानपूर्वा 
साधो; सर्वप्रोचितप्रवृत्तियेचनाहुप्ठाममू , आद च---* वच- 
मात्मिका प्रधृत्तिः, स्वेत्रीचित्ययोगतो या तु । बचनालुछ्ठान- 
प्रिदं, चारिजरवतों नियोगेन ॥ ७ ॥ ” (प्ो० १०-६ ) 
व्यवह्दारकाले बचमगप्रतिसंधाननिरपेत दठतरसंस्काराचन्दन- 
गन्धन्यायेनात्मसादूत जिनकल्पिकादीनां क्रियासेवनमसद्दा- 
सुप्तानमू, आह च--/ यक्लभ्यासातिशयात्‌ , सात्मीभूतामिव 
चेप्मते सक्तिः । तदसद्भाल॒ध्ानं, भवति ल्वेतततदाबेधात्‌ 
॥ ४॥ ” (पोौ० १०-७) * तदाबेधात्‌ ” वचनसंस्कारात्‌, 
यथा55्यूं चक्रश्नस्ण दण्डब्यापारादुत्तरं च तजनितकेवल- 
संस्कारादेव, तथा भिज्चाटनादिविपयं वचनालुष्ठानं बचनव्या- 
पारादू असद्भाल॒ष्टान च केबलतजनितसंर्कारादिति विशेषः, 
आह च--“ चक्रअमण दण्डाचदभावे चैव यत्परं भवति।.. 
पचनासन्ढानुप्ठानयोस्तु तब्चापकं ज्ञेयस्‌ ॥ ६ ॥ ” ( पो० 


[परे] 


१०-८) इति ॥ 'खलु' इति निथये | शतेप्पनुष्ठानमेदेष 'एपर 
एतद) समीपतरवृत्ति (ब्राति)वाचकत्वात्तमीपामिदिताअस- 
ाजुप्ठानात्मा चरमों योगोड्नालम्बनयोगो भदति, सद्भत्या- 
गस्पैवानालम्बनलत्तणत्वादिति भाव: ॥ १८॥ आल्स्बन- 
विधमवानालम्पनस्वरुपछुपद्शयन्ाह-- 
आलंबणं पि एयं, रूवमरूबी य इत्य परम त्ति। 
तम्मुणपरिणइरूबो, सुहुमोएणालंबणों नाप्त॥१९॥ 
* आलंबर्ण पि ! त्ि। आलस्बनमपि ' एततू ? आक- 
रणिकयुद्धिसंनिहितं ' अब्र ! योगविचारे “ रूपि ” समवस- 
रणस्थजिनरुपततञ्तिमादिलक्षणम्‌, ' व! पुना “ अरूपी 
परम: ! सिद्धांत इत्पेब॑ द्विविधयू। तत्र तश्य-अरूपिपरमा- 
तस्मलक्षणस्पालम्पनस्य ये गुणाः-फेवलत्रानादयस्तेपां परि- 
णुतिः-समापत्तिलक्षणा तया रूप्यत इति तहुणपरिणतिरूपः 
सक्षमो&तीन्द्रियविपयत्वादनालम्बनो नाम योगः, अरूप्यात्ष- 
स्बनस्पेपदालम्पनस्तेन / अलबणा यव्रागूः ” इ्यत्रेबाग्र 
नमपदग्बवृत्तेरधिरोधात्‌ । “/ झुहुमो आलंबयो नाम ” त्ति 
इचित्यास्स्तत्रापि उत्मालस्वनों नाप योगस्तत्तोज्नालम्बन 
| सपेति भाव उन्नेयः, उक्त चान्नाषिकारे चतुदंशपोडशक्े 


१ सुहुमों आल्ंव्णों ? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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प्रस्थक्ृतैव--/ सालम्बनो निरालम्थनश्व योग! परो दिघा 
ज्ैेयः | जिनरूपध्यानं सल्वायस्ततत््गस्वपरः ॥ १॥” * 
(१४-१ ) सहाल्म्बनेन-च्चुरादिज्ञानविपयेण प्रतिमादिना 
करत इति सालम्बनः | आलम्बनात-विपयमावापत्तिसुपा- 
, क्षिष्कान्तों निरालम्बन।, यो हि च्छक्नस्पेन ध्यायते न च 
स्वरूपेण दश्यते तद्धिपयो निरालम्बन इति यावत्‌। मिनरू 
पस्म-समवसरणखस्य ध्यात॑ खलु 'आद्यः ! सालम्बनो 
योगः । तस्मैव-जिनस्प त्॑-केवलजीपप्रदेशसक्नातरूप के- 
वलज्ञानादिस्वभाव॑तस्मिन्‌ गच्छतीति त्तल्वगः, ' तुः * 
एवार्थ, ' अपरः ! अनालम्बनः, अन्रारूपितस्वस्य स्फुटविप- 
यत्वाभावादनालम्बनल्मुक्तम्‌ । अधिक्ृतग्रन्थगाथायां च 
विपयतामात्रेण तस्यालम्बनत्वमनूयापि तद्धिपययोगस्पेपदा- 
लम्बनल्वादनालम्बनलम्रेव प्रासाधीति फलतो न कशथिद्धिरोप 
इति स्मतेव्यप््‌ । अय॑ चानालम्बनयोगः “ शाद्रसंदर्शितो- 
पायस्तद्तिक्रान्तगोचरः । शक्तयुद्रेकादिशेपेण, सामर्थ्याज्यो- 
यमुत्तम; ॥ १॥ ” ( योग० सम्॒० ३ छोक ) इति छो- 
फोक्तस्वरूपक्षपकभ्रेणी द्वितीयापूवकरसभाषिज्ञायोपशामिक घा- 
न्पयादिधमेसन्न्यासरूपसामरथ्ययोगतो निस्सज्ञानवरतम्रवत्त 


. या परतचदर्शनेच्छा तन्ननणो भन्तव्य+, आह च--“साम- 
“पैयोगतो या, तत्र | साउनालम्ब- 


[<४] 

गयोग), प्रोक्तस्तददर्शन यावत्‌ ॥ १॥ ! (थो० १४-८ 
तब ! परत प्रएमिच्छा दिव्च्ा * इति ! एवं 
अपजनशक्त्या-निरमिषज्ञाविच्छिलप्रवृत्या आढया-पूणो सा 
परमात्मदरशैनेच्छा अनालम्बनयोगः, परतत्तस्थादर्शन-अबु- 
पत्रम्म॑ यावत्‌, परमात्मस्वरुपदरने तु केवलज्ञानेनानालम्ब- 
नयोगो ने भवृति, तस्य पदालम्बनलात । अल्व्धपरतत्त- 
सब्नाभाय ध्यानरूपेण प्रवृत्तो धनालम्धनयोगः, प्त च 
पपकेण धरुधरेण पक्श्ेएयास्यधरुईणडे लत्यपरतचामि- 
पे तद्ेधायिसंवादितया व्यापारितों यो ब। 

ने मोचते पायदनालम्बनयोगव्यापार;, यदा हु 
प्यानान्तरिफाख्ये तत्मोचने तदाअविसंबादितत्पतनमात्रा 
सज्यवेध इतीपुपातकृल्प: सालम्पनश केबलतान्रकाश 
ऐप भवति, न लनालम्बनयोगो (ग) व्यापार, फलषस्प सिद्धू 
ज्ादिति निगेलितार:। आद च-- तत्नाप्रतिष्ठितोड्यं, 
पद अृत्तथ तचततस्तत्र | सर्वेत्तमाजुजः सलु, तेनानाल- 
सपनो गीत; ॥१॥ द्ागस्मात्तदर्शनामेषुपातज्ञातमामतो 


2 एलच केवल तत्‌ , जार यच्तत्परे ज्योतिः ॥ २॥ ? 
पा 9 ६०) 'तत! पर १०) “तत्र ” परतसे * अप्रतिष्ठित: ! 
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अलब्धप्रतिष्ठ: सर्वोत्तमस योगस्प-अयोगारूपस्य अलुज/- 
पृष्ठभावी ॥ * तद॒र्शनं ! परतचदर्शन॑ “एतत्च परतचवदर्शन 
* केबल ! सम्पूर्ण ' तत्‌ ! प्रसिद्ध यत्‌ तत्‌ केयलज्ञान (पर 
प्रकृषट ज्योतिः स्पात्‌ ॥ अन्न कस्यचिदाशझा-इपुपातज्ञाताल- 
रतचदरशने सति केवलज्ञानोचरमनालम्मनयोगग्रवृत्तिमां भूत 
सालम्बनयोगप्रवृत्तिस्तु विशि्टटरा कार्चित्स्यादेव, केसलब्ा' 
नसस्‍्य लब्धल्वेअपे म्ोक्त्याद्यापि योजनीयत्वातू, मेवमू। 
फेवलिनः स्वात्मनि प्तोत्स्य योजनीयत्वेडपे ज्ञानाकाड्भाया 
अविप्यतया ध्यानानालम्बनत्वात्वपकभ्रेशिकालसम्भविवि- 
शिए्टतरयोगग्रयत्ना भावादावजी कर णो चरयो गनिरो धप्र वल्ता भा: 
पाब्यावाक्तनफेयलिव्यापारस्य ध्यानरुपत्वामावादुक्तान्यतरपो- 
गपरिणतेरे ध्यानलक्षणत्वात्‌। आह च महाभाष्यकार/-- 
“ सुद॒दष्पयत्तवाबार्णं शिरोहो थ विज्ममाणाणं | भा 
फेरणाण मये, ण॒ उ चित्तरिरोहमित्ताम ॥१॥ ” (विशेषा- 
पेश्यक-गाथा ३०७१ ) इति। स्थादेतदू, यदि क्षपकर्रेणि- 
द्वितीयापूर्षकरणभावी सामथ्येयोग एवानालम्बनयोगो ग्रन्थ 
खंदा5मिद्वितस्तदा तदप्राप्तिमतामप्मत्तमुणस्थानानामुपरव-। 
सकलबिकल्पक्लोलमालानां चिन्प्ात्रभ्नवियन्धोपतन्धरत्नत्र- 
पत्ाप्राज्यानां जिनकृल्पिकादीनामपि निराल्मम्बनध्यानमस-. 


१०४ सुद्ठप्रयत्वव्यापारणं निरोधों वा विद्यमानानाम्‌ का 
ध्यान करणाना मे न छु चित्तनिरोधमाजम्‌ || ? 





[८७ | 


पता्रिषान॑ स्थादिति, मैवम्‌, यध्षपि तत्वतः परतललच्य- 
ेधाभिम्ुउस्तदविसंबादी सामर्थ्ययोग एवं निरालम्बनस्त- 
बापि परतचलक्ष्यवेधप्रगुणतापरिणतिमात्रादर्वाक्तन॑ परमा- 
प्रमुणध्यानमपि मुख्यनिरालम्बनमापकत्वादेकश्येयाकारपरि- 
खविशक्तियोगाब निरालम्बनमेष । अत एवावस्थात्रयमावने 
रुपातीतसिद्धगुणप्रणिधानवेलाबामप्रमचानां थुक्रध्यानांशों 
निरालम्बनोज्छुमवसिद्ध एव । संसायोत्मनोजपे च ब्यवहा- 
रयमिद्मीपाधिऊ रुपमाच्छाय शुद्धनिश्वयनयपरिकण्पित- 
पदजात्मगुणविमायने निरालम्बनध्यान॑ दुरपद्यमेष, परमा- 
तमतुन्यवया5ब्छयानर्स्पव निरालम्बनथ्यानांशलाद्‌ वर्स्येव 
चे मोइनाशफ़त्लाब। आइ च--/ जो जांणइ अरिहंत, 
देखचगुयनपञ्ञयत्तेई। तो घाणइ अप्पाणं, मोदो सु जाई 
उस लगे ॥१॥ ९ इति। तस्माटूपिद्रव्याविपयं ध्यान 
सालम्पन अ्रूपियिययं थे निरालम्बनमिति स्वितमू ॥ १६॥ 
भय निरात्षस्नप्यानसय फ़लपरम्परामाइ-- 

पएवम्सि मोइसागरतरण सेटी व केवल चेब । 
पत्ता अजोगजोगो, कमेण परम च निव्वाण ॥२०॥ 


है 
ली १" गजब यश 7 हा जानात्यईतो दब्यसगुणलपरयायत्रैः | मे जाना- 


सिपमान गोद: था. हस्प थार क्यम || " 
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£ एयम्सि ' नि । * एतस्मिन्‌ ! निरालम्बनध्याने लम्बे 
मोहसागरख-दुरन्तरागादिभावसंतानसपुद्र्य तरण भयति । 
ततथ * श्रेणिः  ज्ञपकरेणिरनिव्यूदा भगति, सा धष्यात्मा- 
दियोगप्रकर्पगर्भिताशयविशेषरूपा । एप एवं सम्पनज्ञातः 
समाधिस्तीर्थान्तरीयैगॉयते, एतद॒पि सम्पगू-यथावद्‌ प्रों- 
ण-सबितर्कनिश्वयात्मकल्षेनात्मपर्यायाणामर्थानां च द्वीपादी- 
नामिदद शायमानल्वादर्थतो नाजुपपत्मम्‌। ततथ ' केयलगेव ! 
फेपलज्ञानमेव भवति । अय॑ चासम्भज्ञातः समाधिरिति परै- 
गाँयते, ततापि अर्थतों नाउुपपत्ति।, केयलज्ानेड्शेपबत्मयादि- 
निरोधान्नव्धात्मस्पभायमानसबिज्ञानपैकल्यादसम्पज्ञात- 
चत्तिद्दे!। अय॑ चासंग्रज्ञातः समाधिदिधा-सयोगिकेवलिभावी 
अयोगिकेयलिभावी च, आद्यो मनोबत्तीना पिकल्पतानरूपा- 
णामत्न्तोच्छेद्ात्सम्पयते । अन्ल्श्र॒ परिस्पन्दरूपाणाम्‌, 
अर च्‌ केयलक्ञानस्थ फलभूतः | एतदेवाह--/ ततथ ! 
केयल्तब्ानलाभादनन्तर च ' अयोगयोगः ” वृत्तिवीजदाहायो- 
2233७.-3---.35+----..३७-७+०.तज-नक-+कान कक ऋा- 


१ / जितकेदिचारानन्दास्मिताहपानुगमात्सस्ज्ञावः । 
(धाव० योग० १-१७)। २ ४ विराम्प्रत्ययाभ्यासपूर्व: सस्का- 
रोपोध्न्यः ? ( पाव० १-१८ ) ४ यदभ्यासपूर्व चित्त निरा- 
जम्यनमभाषत्राप्ामिव भववीद्येप निर्ीज: समाधिरसम्पत्ञावः॥ ” 
बति १-१८ सूत्रमाष्ये ्यासर्पि; ॥ 
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गारुय! समाधिभवति, अय॑ च / घरममेव) ” इति पावझ्ञ- 

हैगायते, * अमृतात्मा ” इत्यन्य।, * भवशब्रुः ” इत्यपरे॥॥ 

+ शिवोदयः ” इल्यन्ये! »  सचानस्द3 9 इत्यफे॥, मंय्र्त् 
झत्यपेः । * क्रमेश ' उपदर्शितपासम्पयेण ततोध्योगयोगात्‌ 
+ पर ! सर्वोत्कुश्फस निया भवति ॥ २० ॥ 


॥ इति महोपाध्यायश्रीकल्पाणरिजयगरिशिष्यमुरूप- 
पण्डितश्रीजोतविजयगणिसतीध्येपणिडतशरीनय- 
विज्ञयगरिचरणक्लचशरीकाणिडतओीपत्- 
विजयगणिसदयोद्रोपाध्यायभीजसपिजय- 
गणिसमर्थितायां विंशिका प्रकरण- 
व्याख्यायां योगविंशिका- 
विवरण सम्पूर्णम्‌ ॥ 


--*48$8&-- 


१ तदेद रज्जोलेशम्ापेद खहूपप्नतिएे सत्त्वपुरपान्यवा- 
स्पाविमाए परमेमपप्णाओएं, शत” इडि परे ऐप ७ ९-२ 
भाष्ये ज्योति; ॥| 


उपाध्यायजी श्रीयशोविजयजी कृत-- 


योगवृत्तिका सार. 
“+अध)॥६--- 
प्रथम पाद । 


पत्र २--पत्नफारने सम्पज्ञात और असम्पज्ञात ऐसे 
दो योग-जैसा कि पा० १ छू० १७-१८-४६-४१ में 
कह ऐै-मानकर उनका ' चित्तवृचिनिरोध ” ऐसा लक्षण 
किया है। इस लक्षयमें उन्होंने ' से ' शब्दका ग्रहण इस 
लिए नहीं किया दै कि यह लक्षण उमययोग साधारण है। 
सम्पतात योगगे कुछ चित्तवृत्तियों होती भी है पर असस्प- 
चातमें सर रुक जाती हैं। अगर “ सर्वेचित्तवृत्तिनिरोध 
ऐसा लचण किया जाता तो असम्प्ज्ञात ही योग कहलाता, 
सम्पवात नहीं। जर कि ' चिच्इचिनिशेध ? इतना लच्षण 
फिया है तय तो कुछ चित्दृत्तियोंका निरोध और समल 
घित्तपूत्तियोंका निरोध ऐसा अथे निकलता है जो ऋमशः 
उक्त दोनों योगमे घट जाता दे) 
.,.  पतरारझ्ा उपर्युक्त आशय जो भाष्यकारने नीकाला 
है उमझो रक्ष्यमें रफ़फर उपाधष्यायजी कहते हूँ क्रि-सब- 
' गंद्का भष्यादार न फिया जाय या किया जाय, उमयन 
पंचम शुर्रगव लवण अपूर्ण द। क्‍्योंक्रि भ्रध्यादर न 


डा 
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करनेमें संग्रज्ञात योगका तो संग्रह हो जाता है पर विवित्त 
अवस्था जो सन्नकारकी योगरूपसे इष्ट नहीं है और जिएें 
कितनीक चित्तइत्तियोंका निरोध अवश्य पाया जाता है उसमें 
अतिव्याप्ति होगी | यदि उक्त अतिव्याप्तिके निरासके सिये 
अध्याहार किया जाय तो सम्प्नज्ञातमें अज्याप्ति होगी, क्योंकि 
उसमें सब चित्तवृत्तियों नहीं रुक जाती | इस तरह ' सरबवे ! 
शब्दका अध्याहर करनेमें या न करनेमें दोनों तरफ रज्जुः 
पाशा होनेसे “क्लि.्ट ! पदका अध्याहार करके “ योग! 
क्विचिच्भृत्तिनिरोधः ” इतना लक्षण फलित करना चाहिए, 
जिससे न तो वितिप्त अवख्थार्मे अतिव्याप्ति होगी और ने 
सम्पज्ञातमें अव्याप्ति | यद्द तो हुई ख्कों ही संगत करनेकी 
ब्रात, पर थ्रीहरिभद्र जेसे आचार्यकी सम्मति बतलाकर 
उपाध्यायजी जैन शेल्लीके अनुसार योगका लक्षण इस 
प्रफार करते है- ' जो धर्मव्यापार-अर्थात्‌ स्वभावोन्पुख या 
चेतनाभिम्ुख क्रिया-समितिगुप्ति स्सरूप है वही योग कै 
क्योंकि उसीसे मोक्ताभ होता है । ” । 
सूत्र ११--पाद १ सूप्र ६ से ११ तकमें निरोध करने 
योग्य पॉच वृच्ियोंका निरूपण है । इसपर उपाध्यायजीका 
कंदना यह दे क्रि-सज्कारने वृत्तियोंके जो पॉच भेद किये 
ईं सो तात्विक नहीं किन्तु उनकी रुजेका परिणाममात्र 
हैं। क्यों कि विकल्प, निद्रा और स्मृति ये पीछली तीनों 
शच्तियों यथार्थ तथा अयथार्थ उसयरूप देखी जाती दे, इस- 


[६३ ] 
लिये उनका समावेश प्रमाण और दिपर्यय ( श्ग्रमाण ) 
इन दो बृत्तियोमे ही हो जाता है। अतएय वृत्तिके दो ही वि- 
भाग करने चाद्दिये ! यदि किसी न किसी विशेषताको लेकर 
अधिक विभाग करना हो तो फिर पॉच ही क्यों? ज्ञयोपशम- 
(योग्यता) की विविधताके कारण असंझ्यात विभाग किये 
जा सकते हैं। 

बिष्यके न होते हुए भी जो बोध सिर्फ शब्दज्ञानके 
पलसे होता है वह विकल्प है । जैसे “ आकाशपुष्प * ऐसा 
कहनेंसे एक प्रकारका भास हो ही जाता है। इसी तरह 'चै- 
पन्‍्य यह आत्माका स्वरूप है ! ऐसा सुननेसे भी भास होता 
| यह दोनों प्रकारका भास विकल्प है! पहले प्रकारका 
नप विपर्यय-कोटिमें सम्मिलित करना चाहिये, क्योंकि 

* भाकाशपुष्प ! यह व्यवहार प्रामाणिक-सम्मत नहीं है। 
सर प्रकारका विकन्प जिसमें भेदबोधक पष्टीविभक्तिके बलसे 
भात्मा भर चेतन्यका भेद भासित होता है यह नय अथीव्‌ 
अाणंशरूप है । क्योंकि ऐसे विकल्पका व्यवहार शास्चीय 
 गमाणिक-सम्मत है। प्रमायांश कहनेका मतलब यह 
* कि व्यवहत्तीकी दृष्टि कमी पेद्प्रधान और कमी अमेद- 
रन होती है। दोनों दश्ियोफ़ो मिलानेसे ही प्रमाण होता 
६ | दष्टेको अपेच्ा या नय कहते हैं! बस्तुतः आत्मा चै- 


पैन्यछरुप ६, पर उसझ्े अनेक स्वस्पंमिंसे जब चेतन्पस्व- 


[६४] 
रूपकी कथन करना हो तब भेददशिकों प्रधान रखकर मिट 
शिक ल्लोक भी ऐसा बोलते हैं कि चेतन्य यह आत्माका से. 
रूप है। इस कथनसे यद सिद्ध है कि जो जो 'आकाशपु्ण 
आदि विकल्प अशाद्लीय है वहसब विपयेयरूप दें । और 
* चैतन्य यह पुरुषफा खरूप है. ? इत्यादि जो जो वितल 
शासप्रसिद्ध है वह सब नयरूप होनेसे प्रभाणके एक दे राह हैं | 
निद्राबृत्ति एकान्त अमाव विपयक नहीं होती । उप्त्े 
हाथी घोडे आदि अनेक भार्वोका भी कमी कभी मास होता 
है, अथोत्‌ स्वम अवखा भी एक तरदकी निद्रा ही है।इसी 
तरद बह सच भी दोती है। यह देखा गया है कि अनेक 
बार जागरित अपस्वार्म जैसा अनुभय हुआ हो निद्वार्मे भी. 
चैसा ही भास होता है, और कमी कभी निद्गाप जो अनु 
भव हुआ हो वही जागनेरे याद अवरशः सत्य सिद् दोता दै। 
स्मृति भी यथावे अथवार्थ दोनों प्रक/रक्ी द्वोती है | 
अतएय पिरज्य सादि तीन इत्तियोंफो अम्राण विपययमे। 
अलग कहनेरी खास आवश्यकता नहीं है। 
सत्र १६--छाफारने योगझे उपायभूत यैशाग्यके अपर 
ओऔरपरफमे दो भेद फिये ६, उनको जैन परिमापाम उताकर 
उपाध्यापजी सुरामा ऊसते दें क्वि-पदला वैशग्य * मापा 
तधमंसन्यास ! नामक है, जा पिपयगत दोपोकी भाउनारू 
शुरू शुरूप पैदा दोता दे । दूसरा वैराग्य 'तारियकपने उन्‍्यार्त 
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नामक है, जो स्वरूपचिंतासे होनेवाली विषयोक्की उदासी- 
नतासे उत्पन्न द्ोता हैं। जिसका संभव आठवें भुणखानर्मे 
है, आर जिसमें सम्यक्तव चारित्र आदि धम्म क्षायोपशमिक 
अवस्था-अपूर्णयता-को छोड़कर चायिकमाव-पूर्णता-को 
प्राप्त करते हैं. । 
सत्र (८--मन्नकारने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात थे दो 
योग कहे हैं। जन प्रक्रियाके साथ मिलान करते हुए उपा- 
ध्यायजी कहते हैं कि--अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता 
और पृत्तिसंद्य इन पॉच भेदोर्मे जो पॉचवोँ भेद इत्तिसंत्तय 
॥है उसी उक्त दोनों योगका समावेश हो जाता है। भारमाकी 
स्पूल सम चेष्टायें तथा उनका कारण जो कर्मसेग्रोगकी 
पोग्यदा है, उसके हास-क्रमशः हानि-को बृत्तिसेचय कहते 
ईं। यद्द वृत्तिसेत्षय ग्रेथिमेद्से होनेवाते उत्छृशमोहनीयकरमे- 
पंपसतपंधी व्यवच्छेद्स शुरू होता दे, और तेरदवें गुणस्थानमें 
परिपूर्ण हो जाता है) इसमें भी आठवेंसे बारहवें गुणस्थान- 
तकमें प्थक्ववितर्केसबिचार और एकत्ववितर्कआविचार 
नामक जो शुरुष्यानके दो भेद पाये जाते हैँ उनमें सं्रन्माद 
योगका घंतमोव है। संप्रज्ञाव भी को निर्वेदर्कदिचारनन्दा- 
वह पर्यायरहितशुद्धदरन्यविपयक शुक्त- 
पानमें अथांत्‌ एकत्वविवर्केययिचारमें अन्तर्भूत है। असे- 
प्रद्भात योग केयलश्ञानड्री प्राप्तित अथीत्‌ तेरहवें गुणस्थान- 
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करे लेकर चौदहें गुणस्थानतकमें आजाता है। इन दी 
गुणस्थानोंगे जो भवोपग्रादी अथीत्‌ अधातिकर्मका संब्ध 
रहता है वही संस्कार है। ओर उसीकी अपेशासे असर" 
तको संस्काओोप समझना चाहिये, क्योंकि उस अवस्था 
मतिज्ञानविशेषरूप संस्कारका समव नहीं है अथीत्‌ उत्त 
समय द्रव्यप्न होनेपर भी भावमन नहीं होता । 

सत्र १६--सत्रकारने विदेह और प्रकृतिलयोंमे जो 
भधप्रत्यय (जन्मसिद्ध) योगका पाया जाना कहा है उसकी 
संगति जैनमतके अनुसार लघसप्तम देवो-अनुत्तर विमान- 
वाती-में करनी चाहिये, क्‍योंकि उन देवोंकों जन्मसे ही 
ज्ञानयोगरूप समाधि होती है । 

सत्र २६--सत्र २४, २३, २६ में ईधरका स्वरूप दै। 
भाष्यकार और टीकाकारने ईश्वरके स्वरूपके विपयमें एन 
फारफा मंतव्य दिखलाते हुए मुख्यतया उसके छह धर्म 
बतलाये दे । जेसे-१ केवल सचगुणका प्रकप, २ जगत्क, 
ऐेल्व, रे एकत्व, ४ अनादिशुद्धता-नित्यपुक्तता, ५ भलुग्र 
हेल्‍्छा और ६ सर्वज्षल | । 

उपाध्यायजी उक्त घम्मोर्मेस ( के) पहले दो धर्मोशो, 
अर्थात्‌ फेबलसलगुणप्रकप और जगलर्दृत्वकों जैमदषिते 

थरमें भस्वीकार दी फरते दे, ( प्र) तीन धर्मोका अथीव 

एफत्व, अनादिशुद्धता और अनुग्रदेच्छाका कथंचित्‌ समन्वय 
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करते हैं, और ( ग ) एकपर्मका अर्थात्‌ सर्वज्षपनका सर्वथा 
स्वीकार करते हैं | 

(के ) सच्चगुण जो जड प्रकृतिका अंश है वह तथा 
जगत्कवृत्व इन दो धर्मोका सम्बन्ध ईश्वरमे युक्तिसंगत न 
होनेसे जेनदशनको मान्य नहीं है। 

( ख ) एकत्व शब्दके संख्या और साइश्य ये दो 
अर होते हैं। जेनशास्त्र ईधरकी एक संख्या नहीं मानता, 
पह सभी थरुक्त झात्माओंकों ईश्वर मानता है। अतएव 
उसके अजुसार ईश्वरमें एकलका मतलब सदशतासे है । 
जब इंशवर कोई एक ही व्यक्ति नहीं है तब जैनप्रक्रियाके 
अपार यह भी सिद्ध है कि अनादिशुद्धता मुक्तजीवोंके 
अवाइमें ही घद सकती है, एक व्यक्तिमामरमें नहीं। अलु- 
ग्रइकी इच्छा जो रागरूप होनेसे देप सहचरित होनी चाहिये 
उसका तो ईश्वरमें सम्भव ही नहीं हो सकता, अतएव जैन- 
शांत कहता है कि ईंश्वरोपासनाके निमित्तसे योगी जो सदा- 
र लाभ करताह वही ईश्वरका अनुग्रह समझना चाहिये। 
.. ईश्वर्मे स्वज्ञलव जैनशास्रको बैसा दी मान्य है जैसा 
कक योगदरशनको, पर जैममतकी विशेषता यह है कि 

सर्पधषत्व दोषों नाशसे उत्पन्न होता है। अतएव वह 
नित्ययुक्तताका साधक नहीं हो सकता | 

पल रे२--उपाध्यायन्नी कहते हैं कि-जैनशास्र प्री 


[६८] 
मैत्री आदि चार भावनाओंको चित्तशुद्धिक्रा उपाय मानता 
है, और मैत्रीका अर्थ उसमें विशाल है। सलरमें सुर 
प्राणिको ही मेत्रीभावनाका विषय बतलाया है, पर जैना- 
चार्य प्राणिमाजको मैत्रीका विषय बतलाते हैं| इसके सिवाय 
उपाध्यायनीने पोडशकप्रकरणके चतुर्थ और तेरहवें पोडश- 


कके अनुसार चारों भावनाओोंके भेद और उनका स्वरूप 
भी बतलाया है । 


सत्र २४--जैनशास्र श्रायायामको चित्तशुद्धिका पुष्ट 
साधन नहीं मानता, क्योंकि उसको हठपूवेक करनेसे मन 
स्थिर होनेके बदले व्याकुल् हो जाता है। 


एत्न ४६३--चिक्तका ध्येयविषयके समानाकार बन जाना 
उसकी सम्रापत्ति है। जब ध्येय स्थूल हो तब सवितर्य, 
निर्वितर्क और ध्येय घज्म हो तब सबिचार, निर्विचार; इस 
वरद समापत्तिके चार भेद हैं, जो सभी सबीज ही हैँ और 
संप्रज्ञात कहलाते हैं। जैनशास्धमें समापत्तिका मतलब उन 
भावनाओं हे जो भाजनायें चित्तमें एकाग्रता उत्पन्न करती 
हैं और जिनका अलुभव शुक्रध्यानवाले ही आत्मा करते हैं। 
पर्यायसद्वित स्थृत्त द्रब्पकी भावना सवितर्क समाप्ति, 
पर्यायरद्धेत स्थूल द्ब्यड्ी भावना नि्वितर्क समापति, 
पयायसद्दित यह द्रव्यकी भावना सविचार समापत्ति, और 
पयायरद्वित श्रम द्रन्यफी भावना निर्विचार समापाति ै। 
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छत भावनाओंको मोहकी उपशम दशामें अर्थात उपशम- 
प्रेणिमें सम्पर्ाव समाधिकी तरद सबीज और मोहफी चीय 
अबस्थामें अथोत्‌ चपकश्रेणिमें असम्पन्नात समाधिकी तरह 
सिरवाल घटा लेना चाहिये) 
पज्न ४६--जैनप्रक्रियाके अनुप्तार ऋतंभराप्र्माका से- 
मस्यय इस प्रकार हैं-जो समाधिम्नक्षा दूसरे अपूर्वकरण 
अपीत आते गुणास्पानमें होनेवाले सामध्येयोगके बलसे 
प्रकट होती है, भौर जो शास्रके द्वारा प्रतिपादन नहीं किये 
जा सकनेवाले अतीन्द्रिय विषयोंकी अवगाहन करती है, 
अतएव जो प्र्ञा त॒तो केबलब्ञामरूप ह और न श्रुतज्ञान- 
रूप; किन्तु जैंसे रतके खत्म होते समय और सर्योदियके 
पहले अरुणोदयरूप संध्या रात और दिन दोनोंसे अग 
पर दोनोंकी माध्यमिक स्थितिरूप है, वैसे द्वी जो प्रक्षा श्रुत- 
जाने अंतर्मे ओर केपलज्ञानके पहले प्रकट होनेके कारण 
दोनोंकी मध्यम दशा रूप है, जिसका दूसरा नाम अध्ुभव 
है, उस्तीको ऋतम्मराप्रज्मा समझना चाहिये । 
द्वितीय पाद । 
घत्र १--ैसे भाष्यमें चित्तकी प्रसक्षताको बाधित नहीं 
करेनेबाज्ा ही! तप योगशामेमे उपयोगी क्द्दा गया ह, मैसे 


हृ 
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ही जैनशास्र भी अत्यन्त दुष्कर ऐसे बाह्य ठप करनेकी 
सम्मृति बहांतक ही देता है, जद्घांतक कि आभ्यन्तर तप 
अर्थात्‌ कपायमन्दताकी बृद्धि हो, और ध्यानक्ी पृष्टि हो। 
जैनशास्रके अनुसार ईश्वर्मणिधानका मतलब यह है 
कि प्रत्येक अनुप्तान करते समय शाख्रकों दृष्टिमम्सुख रख 
करके तदूद्वारा उसके आदि उपदेशक बीतराग प्रश्ुको 
हंदयमें स्थान देना | £; 


.. पेंत्र ४--अस्मिता आदि चारों क्लेशोंकी जड अविधा है, 
और चारों क्वेश प्रसुप्, तल, विच्छिल और उदार इस प्रकारकी 
चार चार अवस्थावाले हैं । इस विपयका समन्वय जैनपरि- 
भाषामें इस प्रकार दै-अविद्यादि पाँचों क्रेश मोहनीयकमके 
ओद्दायिकमाव -विशेषरूप हैं। अवाधाकाल पूर्ण न झोनेके 
कारण जब्रतक कम्ेदलिकका निपेक ( रचनाविशेष ) ने दो 
तबतककी कमोबस्थाकों ्रमुप्तावस्था समझना चाहिये। 

केक उपशम और क्षयोपशम भाव उसकी तलुत्व अवस्था 

है। अपनी पिरोधी प्रकृतिके उदयादि कारणोंसे किसी कमे- 

प्रकृतिका उदय रुक जाना बह उसकी विच्छिन अपस्था 

। उदयावलिकाको प्राप्त दोना कमेकी उदार अवस्था है। 

बैल 5--घज़कारने सत्र ५ से ६ तकमें पाँच फ्रेशोके 

कपेथ कहे हुए ह उनका जैनप्रक्रियाके अनुसार समन्वय 
इस प्रकार हँ--- 
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अविदाको जैनशाद्धमे मिथ्यात्व कहते हैं । स्थानाइबबरमं 
मेथ्यात्वके दस भेद दिखाये हैं। जैसे-अधर्ममें घमे, धर्ममे 
प्रधम, अमार्ग्मे मार्ग, सार्ममे अमागे, असाुमें साधु, सा- 
पु असाधु, अजीवमें जीव, जीवमें अजीव, और भ्रयुक्षमें 
पुक्त, तथा युक्तर्म अयुक्त ऐसी बुद्धि करना । 
अस्मिता भारोपको कहते हे आरोप दो प्रकारका है- 
इश्य अर्थात्‌ अपंचमें द्रश-चेतन-का आरोप और द्रष्टामें इश्य- 
का आरोप । यह दोनों प्रकारका आरोप यानि अम जैन परि- 
भाषाके अनुसार मिथ्यात्व ही है। यदि अस्मिताका अहंकार 
ममकारका बीज मान लिया जाय तो वह राग या द्वेप रूप ही है। 
राग और डेप कपायके भेद ही है। 
अभिनिवेशका उदाहरण भाष्यकारने दिया है कि-मैं 
कमी न मरूं, सदा बना रहूं, अर्थात्‌ मरणसे भय और जीवि- 
तकी आशा, यह जैनपरिभाषाके अजुसार मयसंज्ञा ही है। 
उपसज्ञाकी तर अन्य-अथीत्‌ आहार, मैथुन और परिग्रह- 
सेज्ञाको भी अभिनिवश ही समझना चाहिये, क्योंकि भयके 
अमान आहार आदिये भी विद्वानोंकाभी अभिनिवेश देखाजाता 
। विद्वानोंमें आभ्िनिवेशका अभाव सिर उस समय पाया 
, वा दे जब कि दे अप्रमचदशामें वर्समान हो और अप्रमच- 
' आपसे उन्होंने दस संज्ञाओक्ो रोक दिया हो | संज्ञा यद 
“का बिलास या भोहसे व्यक्त होनेवाला चैतन्यका स्फ्ूरण 
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ही है। इस प्रकार सभी क्लेश जैन संकेतके अनुसार मोद- 
नीयकर्मके औदयिकमावरूप ही हैं। इसीसे भोगदरशनम क्ले- 
शक्तयसे कैबल्यप्राप्ति और जनदर्शनमें मोहचयसे कैवल्य 
आप्ति कही गई है । 
पत्र १०-सक्म-अर्थाद्‌ दःधवीज सब्श-क्रेशोंका नाश 
चित्तके नाशके साथ ही यत्रकारने माना है| इस बातको 
जैनप्रक्रियाके अनुसार यों कह सकते हैं कि जो क्लेश 
अर्थात्‌ मोहप्रधान घातिकर्म दग्धवीजसदश हुए हों, उनका 
नाश वारदवें गुणस्थानसंबंधी यथारूयात चारित्रसे होता है। 
घत्र १३--प्रस्तुत सतन्नके भाष्यमें कर्म, उसके विपाक 
और विपाकसंबंधी नियम आदिके विपयमें मुखुय सात बार्ते 
ऐसी दें जिनके विपयर्मे मतमेद दिखा कर उपाध्यायजीने 
जैनप्रक्रियाके अलुसतार अपना मन्तव्य वतलाया है| वे सात 
बातें ये ईं-१ विपाक तीन ही प्रकारका है। २ कर्मप्रचयके 
पंथ और फलका क्रम एक सा होता है, धर्थात्‌ पूर्वनद् 
कमेका फल पहले ही मिलता है और पश्मावूबद्ध कमेंका 
फैल पश्चात्‌। ३ वासनाकी अनादिकालीनता और कर्मो- 
रायकी एकभविकता अथोत्‌ बासना और कमीशयकी भि- 
कपा। ४ कम्रोशयकी एकम्रबिकता ओर प्रारन्धता। ४ 
- श्र उद्घोपक भरश दी है; अर्ाद्‌ जन्मभर किये 


३ पा० ४ सू० ३-३४ | ६ तत्वावे अध्याय ९० सूज १| 
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हुए कमोशयका फल मरणके वाद ही मिलता है। ६ मरणके 
समय कमोशयका फलोन्मुख होना यह उसकी पधानताका 
लक्कण है, और उस समय फलोन्मुस न होना उसकी 
गौणताका लक्षण है। ७ गौणकमेका प्रधानकर्ममं आवाप- 
गमन प्रथोत्‌ संभिलित होकर उसमें दव जाना 


इनके विपयर्म ऋमशः जैनसिद्धांत इस प्रकार है 
विपाक तीम ही नहीं वल्कि अधिक है, क्योंकि वैदिक 
छोगोने दी गंगामरणकों अध्ट्ट विशेषका फल माना है, नो 
सल्नोक्त तीन विपाकोंसे भिन्न ह। ताक्चिक इृश्िसे देखा जाय 
तो कमसे कम्र ज्ञानावरण आदि आठ विपाक तो मानने 
ई चाहिये । 

२ यह एकान्त नियम नहीं है कि जो कर्मव्यक्ति पूर्व 
बुद्ध हो उसका फल प्रथम दी मिले और पश्मातवद्ध कमेव्य- 
क्तिफ़ा फल पीछे मिले, किन्तु कमी कमी कर्मके वन्धन और 
फलकफ्रममे विपयेय भी हो जाता दे | 

३ बासना भी एकप्रकारका कमें अथोत्‌ भाषकमे है 
अतएव चासना और कम ये दो भिन्न तत्च नहीं हैं। 


४ एकमविकताका नियम सिर्फ आयुष्कर्ममें ही लागू 
पद सकता द। हानावरणादि अन्य कम अनेकमप्रिक भी 
शैते हैं। प्ररन्धता-विपाकवेध्वा-का नियम भी सिर्फ आयु- 
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'्कर्मम लागू पड़ता है, क्योंकि अन्य सभी कय िपारो- 
दयके सिवाय अथात्‌ प्रदेशोंदयद्धारा भी भोगे जा सकते हैं| 
३ मरणके सिवाय अन्य अधोत्‌ द्रव्य, क्षेत्र, काल 
आदि निमित्त भी कर्माशयके उद्घोधक होते है 
$ मरणके समय अवश्य उदयमान होनेवाला कर्म 
आयु ही है, इस लिये यादि प्रधानता माननी हो तो पह 
सिफ आयुष्कर्ममे ही घटाई जा सकती है, अन्य क्मोर्मे नहीं। 
७ गौणकर्मका प्रधानकर्मम आवापगमन होता है यह 
बात गोल-माल जैसी है। आवापगमनका पूरा भाव संक्र- 
मणविधिको बिना जाने ध्याममें नहीं आसकता, इस लिये 
$ पंचसंग्रह आदि थ्रन्थोमेंसे संक्रमणका विचार 
जान लेना चाहिये। 
उत्र १३-चन्नकारने संपूर्ण दुश्यप्रपंचकों विषेकिके लिये 
ईं'खरूप कहा है, इस कथनऊ़ा नयदृष्टिस एथकरण करते हुए 
उपाध्यायजी कहते हैं कि च्श्यप्रपंच दुःसरूप है सो निश्य- 
? "्यवह्दारदएसे तो चह सुर दुःख उभयरूप है । इस 
अं आरणक़ी धुष्टि वे सिद्धसेमदियाकरके एक स्तुतियाक्यसे 
करत ई। उस वाय्यका भाव इस अकार है / हे बीवराग ! « 
अनंत भवदीजफो फेंक दिया है, और भनंत प्ञान प्राप्त 
किया है, छिर भी तेरी कत्ता ने तो मर हुई है और न झ- 
खिऊ, तू तो समगाव अधीद्‌ एक रूपताको दी तारण, पारण 
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किये दुए है।” इसमें जो अनंत भववीजका फकना कहा गया 
है सो संसारकों निभ्यदश्सि दुःखरूप माननेसे ही घट 
सकता है । 
पश् १६--झसमें भाष्यकारने सश्टिसेंहार ऋमकों सां- 
ख्यापिद्वांतके अनुसार वर्णन किया है। सांख्यशास्र सत्का- 
यैवाद मानता है. अथीत अस्तत्‌ का उत्पाद भर सत्‌ का 
अभाव नहीं मानता । इसपर उपाध्यायजी कहते हैं कि--- 
उक्त सिद्धांत एकांतरूप नहीं मानना चाहिये, क्योंकि 
एकांतरूप मान लेनेमें प्राधमाव और अध्यंसाभावका अस्वी- 
फार करना पड़ता है, जिससे कार्यमें अनादि-अनंतताका 
प्रसंग आता है जो इष्ट नहीं है। इसलिये उक्त दोनों अभाव 
मान कर कथ॑चित्‌ असत्‌ का उत्पाद और सत्‌ का अभाव 
मानना चाहिये | ऐसा मान लेनेसे वस्तुमातकी द्रव्यपयोय- 
सपा घट जायगी, और इससे उत्पाद, व्यय, भौव्यरूप 
पैस्तुमात्रका जिरूप लक्षण है बह भी घटित हो जायगा। 
जैज ३१--अजकारने जाति, देश, काल और समय- 
आचारव करव्य-फे वंधनसे रहित अथात्‌ सार्वभौम ऐसे पॉच 
य्मोको महात्रत कह्दा है । इस विपयमें जनप्रक्रिया बतलाते 
ड४ उपाध्यायजी कहते हैं कि-सर्व शब्दके साथ थहिसादि 
पंच यम्रोंकी जब प्रतिज्ञा की जाती है तथ थे महाबत कह- 
शत हैं, और देश शब्दके साथ्‌ जब उनकी प्रतिन्ना ली 


जाती है तब वे अशुष्रत कहलाते हैं| 
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म्रत्न ३२-भाष्यकारने दो अकारका शौच कहा है, 
चाद्य और आभ्यंतर । शुद्ध भोजन, पान तथा मिट्ठी ओर 
जलसे होने वाला शौच वाद्य शौच है, और चित्तके दोपोंका 
संशोधन आशभ्यंतर शौच है। 
जैन परिभाषाके अलुसार बाह्य शौच द्रव्यशौच कहलाता 
और आशभ्यंतर शौच भावशौच कहलाता है। जैन शात््े 
भाषशौचको बाधित न करनेवाला ही द्ब्यशौच ग्राद् माना 
गया है। उदाहरणार्थ शैंगार आदि वासनासे प्रेरित द्ोकर 
जो खान आदि शा किया जाता है पह ग्राद्य नहीं है। 
सत्र ५४- इसके भाष्यमें इन्द्रियोंडी परमवश्यताका 
स्वरूप और उसका उपाय ये दो बातें मुख्य हैं। भाष्यकारने 
मतभेद दिखा कर अन्त अपने मतसे परमवश्यताका 
रूप दिखाते हुए लिखा है कि इन्द्रियोंके निरोधको अथीद्‌ 
शब्दादि विषयों साथ इन्द्रियोंका संबंध रोक देनेको परम- 
परयता ( परमजय ) कहते दे । परमवरयताका उपाय 
उन्होंने चित्त निरोधको माना है। 
इन दोनों बातोंके विप्यममें जैन मान्यतानुसार मतभेद 
दिखाते हुए उपाध्यायजी कहते हैं. कि-इन्द्रियोंका निरोध 
ँगपीपरमवरयता नहीं है, दिनन्‍तु अच्छे या बुरे शब्द आदि 
विषयोके साथ कर्ण आदि इन्द्रियोंक़ा संउंध होनेपर भी तत्य 
शानके बलसे जो रागद्ेपफा पैदा न दोना बढ़ी इन्द्रियोंकी 
है परमयश्यताका एक मात्र उपाय ज्ञान ही 
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है, चित्तनिरोध नहीं। ज्ञान भी ऐसा समझना चाहिये 
जो अध्यात्म भावनासे होनेवाले समभावके प्रयाइवाला 
हो, यही ज्ञान राजयोग कहलाता दे । सारांश यह है कि 
चित्तका जय हो या बाह्य इन्द्रियोंका जय हो सबका मुझ्य 
उपाय उक्त ज्ञानरूप राजयोग दी है, आणायाम आदि इठ- 
योग नहीं । क्योंकि विकासमार्गमें विप्तरुप होनेसे हठयोगके 
अभ्यासका शास्रमें बार बार निपेघ किया है| 
>-++--- 
ठुतीय पाद- 
सत्र १५--हसके भाष्यमें भाष्यकारने सांख्यसिद्धांतके 
अनुसार योगदर्शनका सिद्धांत बतलाते हुए मुख्य तीन बातें 
लिखी हैं। ( १) कैवल्य अर्थात्‌ मुक्तिका मतलब भोगके 
अभावसे है। भोग सुख, दुःख, ज्ञान आदिरूप है जो 
पास्तवम प्रकृतिका विकार दे, आत्मा-पुरुप-का नहीं। पुरुष 
तो कूठस्थ-नित्य दोनेसे बात्वमें नो बद्ध है और ने 
मुक्त । इसलिये पुरुपकी मुक्तिका मतलब उसमें आरोपित 
भोगके अभावमात्रस है । (२) जिवेकेस्याति अर्थात्‌ जड़ 
चेतनका भेदज्ञान ही मोचका मुख्य उपाय है। भेदवान 
| हो जानेसे अविद्या आदि क्रैश ओर कर्मेविपाकृका अभ्षव 
: ही जाता है। इस अमावज्ञा होना ही मृक्ति है। मुक्तिके 
परम सर्वज्ञत ( सर्वविषयक ज्ञान ) किसीओ़ो होता है और 
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किसीको नहीं ( ३ ) जिसको सर्वज्ञत्व प्राप्त होता है उसको 
भी मुक्ति भाप्त होनेपर अधोत्‌ मन, शरीर आदि छूट जाने 
पर बह नहीं रहता, क्योंकि सर्वेज्ञत्व॒ यह मनका कार्य 

आत्माका नहीं, आत्मा तो कूटस्थ-निर्विकार चेतनखरूप है। 


इन तीनों बातोंके विपयमें जैनशास्र॒का जो मतभेद है 
उसीकोी उपाध्यायजीने दिखाया है--( १) सुख, दुःख 
आदिरूप भोग संसार अवख्थामें आत्माका घास्तविक बिकार 
है, मनका नहीं। इसलिये मक्तिका मतलब संसारकालीन 
वास्तविक भोगके अभावसे है, आरोपित भोगके अभावसे 
नहीं। (२) विवेकर्याति (जैन परिभाषालुसार सम्पस्दर्शन) 
से और क्लेश आदिके अभावसे मोत्त होता है सही,- पर 
क्लैशका अभाव होते ही सर्वजञत्व अवश्य प्रकट होता है। 
मुक्तिके पहले क्लेशकी निमत्ति अवश्य हो जाती है, ओर 
केश (मोह) की निर्तति हो जाने पर सर्वज्ञत्य (फेबलज्ञान) 
अपरय हो जाता है। (३ ) म्क्ति पानेवाले सभी भात्मा- 
थोक सर्वेशृत्व नियमसे प्रकट होता है इतना ही नहीं, बान्कि 
बह प्रकट होने पर कायम रहता है, श्रथात्‌ मुक्ति होने पर 
चला नहीं जाता | बर्षोकि सर्वे विपयक ज्ञान फरना यह 
_समाका स्वभाव है, मनका नहीं। संसारदशामं आत्माको 
डैसा शान न द्वोनेक़ा कारण उसके ऊपर झापरणका होना 
दे। मोपदशामम भापरणऊे न रदनेसे उक्त ज्ञान आप दी 
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आप हुआ करता है, ऐसा ज्ञान होते रनेसे आत्मामें कूट- 
स्थल्तके भंगका जो दपण दिया.जावा है वह जैन शास्रक्ना 
भूषण है। क्योंकि जेन शास्त्र केवल जड ( अकृति ) को ही 
उत्पाद, व्यय, प्रौन्यरूप नहीं मानता, किन्तु चेतनकों भी 
उत्पाद, व्यय, भ्राग्यरूप मानता है। 





चतुर्थ पाद. 


छ्न १२--प्रस्तुत स्रमें बस्तुके प्रत्येक धर्मंकी भावि, 
भूत और वर्तमान ऐसी तीन अवस्थायें मान कर उसमें 
अध्वप्रेद थर्थात्‌ कालकृत भेदका समावेश बतल्लाया गया 
दे, और वर्तेमानकी तरह भूत तथा भावि अवस्थाका भी 
अपने अपने स्वरूपमें प्रत्येक धर्मके साथ संबंध है ऐसा 
कहा है। 

इस भ्न्तव्यका जैन पक्रियाके साथ मिलान करते हुए 
उपाध्यायजी कहते हैं कि बस्तुको द्रव्यपर्यायरूप माननेसे ही 
पूरवोक्त अध्यभेदकी व्यवस्था घट सकती है अन्यथा नहीं | 
पस्तुको द्रव्यपर्यायरूप मान लेना यही स्याद्वाद है| ऐसा 
स्थाद्वाद मान लेनेसे ही सब प्रकारके बचन-ब्यवह्मरकी 

के ठीक सिद्धि हो जाती है । 

सत्र १४--छप्नकारने सांख्य प्रक्रियाके अनुसार त्रिमु- 

णाक््मक अकातिका एक परिणाम मान कर कार्यम णकताके 
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व्यवह्रका समर्थन किया है। इस प्रक्रियाके सहपके द्वारा 
स्पाद्मद पद्धतिका समर्गन करते हुए इतिकार कहते है 
कि एकते अनेझ यौर अनेझसे एफ परिणाम माननेवाली 


स्पाह्ाद शैलीका स्पीकार करने द्वी से उक्त सांझय प्रक्रिया 
घट सकती है। 


सूत्र १८--इस सत्रमें आत्माकों अपरिणामी साबीत 
किया है। इसका समथैन करते हुए माष्यक्ारने कहा है कि 
शब्द आदि त्रिपय क्री जाने जाते हैं और कभी नहीं। 
इसलिए चित्त तो परिणामी दे, परंतु चित्तकी पत्तियों कमी 
अज्ञात नहीं रहती। इसलिए आत्मा अपरियामी अवीत्‌ 
कूदस्थ है। है। इस मन्तव्यका प्रतियाद करते हुए वृत्तिकार 
कहते हैं. क्रि-मैता चित्त परिणाप्री है बेप्ता आत्मा भी। 
आत्माकों परिणामी मान लेने पर भी चिच्रड्ी सदाज्ततामं 
कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि चित्र ज्ञान-रूप है और ज्ञान 
आत्माका मे है। धर्म दोनेते वह आत्माके सब्रिदित 
होनेऊफे कारण कभी अज्ञात नहीं रहता | शब्द आदि जिपय 
कभी ज्ञाव, और कभी अज्ञात होते हैं। इसका कारण यह 
कि शब्द आदि विपयक्ता इन्द्रिपक्ले साथ जो व्यज्ञवाव- 
ग्रहरुप सम्पस्थ है वह सदा नहीं रहता अयबीत्‌ कभी होद 
ओर कमी नहीं। यद्यपि इन्द्रियके ढारा शब्द आदि 
विपय सदा नहीं जावे जाते परन्तु केवलज्ञानद्वारा सदा है| 
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रा जाते हैं। क्योंकि केबलज्ञानमें एक ऐसी शाक्ति है 
जिससे वह शब्द आदि विपयोंकों सदा ही जान लेता है। 
. छेत्र २३--उन्नीससे तेईसतकके पाँच सत्नोंमें उन्रकारने 
जो कुछ चर्चा की है उससे आत्माके विपयमें सांख्यसिद्धा- 
न्तसम्पत तीन बातें घुरुयतया मालूम होती हैं। थे ये हैं-- 
: १) चैतन्यकी स्वप्रकाशता। (२ ) जो चैतन्य अथीत्‌ 
चिति-शक्ति है वही चेतन है अर्थात्‌ चिति-शक्ति 
लय॑ स्वतंत्र है। वह किसीका अंश नहीं है और 
सके भी कोई अश नहीं हैं। अतएवं वह निर्गुण है। 
: रे ) चिति-शक्ति सपैथा कूटस्थ होनेसे | | इसे 
गतोके बिषयमें जैन मन्तव्यके अलुसार मतभेद दिखातें 
[ए उपाध्यायजी अन्त्म कहते हैं कि ये बातें किसी नयकी 
प्रपेत्षासे मान्य की जा सकती हैं सर्बधा नहीं। उक्त बातोंके 
बैपयमें मतभेद ऋमशः इस प्रकार है-- 

(१) चेतन्य स्वप्रकाश भी है और परप्रकाश भी। 
सकी स्वश्रकाशता अ्रप्निके म्कराशके समान अन्य पदार्थक्रे 
योगके सियाय द्वी प्रत्येक्ष प्राथिकों अचुभव-सिद्ध है। 
तिन्यकी परप्रकाशता' आवरणदशाममें विषयके सम्बंधके 
धीन है और अनावरण-दशामें स्वाभाविक हे । 

' (२) चैतन्य यह शक्ति ( गुण ) शर्थाव्‌ अन्य मूल 
खका अंश है, वह अन्य तय चेतन या आत्मा है। 
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उसमें चेतन्यकी तरह दूसरे भी अनन्त गुय ( ४०३० 
हैं, अधाव आत्मा अनंत गुर्णोका आधार है। प्राहतिक 
निर्मुण कद्दा जाता है उसका मतलब उसमें श्र 
शुर्णोके अभावसे दे। न 
(३) आत्मा एकांत-निर्सेप नहीं हे उसमे संतार' 
अवस्थामें कथ्थंचित्‌ लेपका भी सेमव है| 5 
मत्र ३--भाष्यकारने प्रस्तुत छल़के भाष्यम की 
मतके अनुसार ज्ञानको स्वगुणका कार्य कह कर उसे अर 
तिक बतलाया है, मोर कहा है कि निराघरण दशा शत 
अनन्त हो जाता है जिससे उसके सामने समी ज्षैय (विप्य 
अल्प घन जाते है, जैसे कि आकाशके सामने झुगन्‌ | ही 
दोनों बादोंका विरोध करते हुए व्रत्तिकार जेन-मन्‍्तर्व 
इस प्रकार दिखाते दै-ज्ञान प्राकृतिक अर्थात्‌ अवेतर्सय 
नहीं है किन्तु वह चेतन्यरूप है। यह बात नहीं 
फि ज्ञानके अनन्त हो जानेके समय सभी ज्ञेव अल्प 
हो जाते है, बल्कि ज्ञानकी अनन्तता ज्लेयकी अनन्तता पर 
ही अवलम्पित दे अथोत्त्‌ शेय अनन्त हैं। अतएव उन 
सबको जाननेषाला निरावरण जान भी अनन्त कहलाता है ४ 
सुत्ध ३३--इसकी व्याख्यामें भाष्यफारने ऋ्मका सर 
दिखाते हुए कद्दा दे कि निल्यता दो प्रकारकी है । ( १* 
कूटस्थ-निलता अथीत्‌ अपरियामि तक | (२) परिणामि 
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निलता अपीत्‌ परिवर्तनशीज तन | झनमेंते पहली गिल्यता 
पृष्म ( भात्मा ) में है और दूसरी प्रकृति । 

इस पर मैन मतभेद दिखाते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि 
कृट्स्थनित्यता माननेमें कोई पबृतत नहीं। आत्मा हो गे 
प्रतृति समीर्मे परिशामिनित्यता ही है। अंथात्‌ बस्तुमावमें 
दृब्यकूपसे निद्मयता और परयायहुपसे अनित्यता बृत्तिसंगत 
होनेके कारण सबका एकमात्र लक्षण / उत्ताद, व्यय, 
प्रोष्य ” ऐसा ही करना चाहिये | 


[११४] 
योगविंशिकाका सार, 


वि 


गाया १--मोक्न-प्राप्तिमं उपयोगी होनेके कारण यधपि 
सब ग्रकारका विशुद्ध धर्मे-व्यापार योग ही है. तथापि यहाँ 
विशेष रूपते खान आदि सम्बन्धी धर्म-ब्यापारको ही योग 
जानना चाहिए ॥ 

ख़ुलासा--जिस धर्म-च्यापारमें प्रसिधान, प्रवृत्ति 
विध्जय, सिद्धि और पिनियोग इन पाँच भावषोंका सम्बन्ध 
हो वही धर्म-व्यापार विशुद्ध है। इसके वि"्यीत जिसमें 
उक्त भावोंका सम्बन्ध न हो बह क्रिया ॥ नहीं है.। 
उक्त प्रणिधान आदि भाषोंका स्वरूप इस 4 है-- 

(१) अपनेसे नीचेकी कोटीवालें#-बोंके प्रति ेप 
न रख कर परोपकारपूवेक अपनी वर्तमान धार्मिक भूमिकाके 
कृतेच्यम सावधान रहना यह प्रशिधान है। 

(२) बत्तेपान धमिक भूमिकाके उद्देश्यसे किया 
जानेबाला और उसके उपायकी पद्धतिसे युद्ध जो चश्चलता- 
रहित तीर प्रयत्न वह प्रद्त्ति है । 

(३ ) जिस परिणामसे धामिक ग्रबूत्तिमं विप्त नहीं 
आते बह पिप्न-जय है। पिप्त तीन तरहके होते हैं, १ भूख, 
प्यास आदि परीपह, २ शारीरिक-रोंग और ३ मनो 
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बिभ्रम । ये पिप्त धार्मिक प्रवृत्तिमें देसे ही बाधा डालनेवाले 
हैं जैसे कही अयाण करनेमें रास्तेके कॉटे-पथ्थर, शरीर-गत 
ज्वर और मनोगत दिग्भम । तीन तरहका विध्न होनेसे 
उसका जय भी तौन प्रकारका समझना चाहिये। 


(४ ) ऐसी धार्मिक भूमिकाको आप्त करना जिसमें 
बडोकि प्रति बहुमानका भाव हो, बराबरीवालोके प्रति उप- 
फारकी भावना हो और कम दरजेवालोंके प्रति दया, दान 
तथा अलुकंपाकी भाषना हो वह सिद्धि है। 


(४) अहिसादि जो धार्मिक भूमिका अपनेको सिद्ध 
हुई हो उसे योग्य उपायोके द्वारा दूसरोंको भी आप कराना 
यह विनियोग है ॥ 


स्थान आदि क्‍या क्या है और उसमें योग कितने 
प्रकारका है यह दिखलाते हैं-- 


गाया २--स्थान, ऊर्ण, अर्थ, आालंबन और अनाले- 
बन ये योगके पाँच भेद हैं। इनमेंसे पहले दो कर्मगोग हैं 
और पिछले तीन ज्ञानयोग हैं ॥ 


भासनोंको स्थान कहते हैं। (२) प्रत्येक क्रिया आदिके 
परम जो स्व पढ़ा जाता है उसे जय अर्थात्‌ वर्ण या शब्द 
समझना चाहिए। (३ ) अथका मतलब सत्ार्थके चानसे 


ह।(४ ) बाह्य प्रतिमा आदिका जो ध्यान पह आलंबन 
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है। (४) रूपी दृब्यके आलंवनसे रहित जो शुद्ध चैतन्य- 
मात्रकी समाधि वह अनालेबन है। स्थान वो खय ही क्रिया- 
रूप है और घन्नका भी उच्चारण किया जाता है इसीलिए 
स्थान तथा ऊरणको कमियोग कहा है। ऊपर की हुई 
व्याख्यासे यह स्पष्ट है कि अर्थ, आलंवन और अनालंबन 
ये तीनों ज्ञानपोग हैं। योगका मतलव भोक्तके कारणभूत 
आत्म-ब्यापारसे है । स्थान आदि आत्म-व्यापार सोलके 
फारण हैं. इसलिए उनकी योग-रूपता सिद्ध है ॥ 
स्थान आदि उक्त पाँच योगके अधिकारियोकों 
बतलाते हैं-- 
गाथा ३--देशचारित्रवाले और सर्वचारित्रयालेफो यह 
खान भआादि योग अवश्य होता दे। चारित्रवाज्ञेमे दी 
योगऊा संभव दवोनेफे कारण जो चारिषरद्दित अर्थात्‌ अप" 
नर्वधक और सम्यम्यष्ट दो उसमें उक्त योग बीजमात्ररूपसे 
होता दै ऐसा कोई साचाये मानते ६ )) 
खुलासा--योग क्रियारूप दो या ज्ञानरूप, पर वह 
चारिमभोहनीयकर्मके चयोपशम अथोत्‌ सिविलताके दोनेपर 
पवश्य प्रकट होता दै। इसीलिए घारित्ती दी योगका 
अधिकारी है, और यदी कारण दे क्रि प्रन्यफार दरिभरद्रव॒- 
हर श्ज्ो फिरसे मोइसीयकमकी उत्कृष्ट स्थिति नहीं प्रांघता 
बह अपुनपेघफ झदलावा दे [ 
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रिने स्वयं योगविंदुर्मे अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता 
और बृत्तिसंत्ञय इन पाँच योगोंकी संपत्ति चारित्र्म ही मानी 


- है । यह ग्रक्ष उठ सकता है कि जब चारित्रीमें ही योगका 


संभव हैं तब निश्चयच्ष्टसे चारित्रहीन किन्तु व्यवह्यार- 
सात्रसे थावक या साधुकी क्रिया करनेवालेकोी उस क्रियासे 
क्या लाभ, इसका उत्तर अ्रंथकारने यही दिया है क्ि- 
# व्यूवहार-मात्रसे जो क्रिया अपुनवेधक ओर सम्यस्धष्टिके 
द्वारा की जाती है वह योग नहीं किन्तु योगका कारण 
होनेसे योगका बीजमात्र है। जो अपुनरवंधक या सम्यस्दष्ट 
नहीं है. किन्तु सकृदबंधक या दिवेधक आदि है उसकी 
व्यावहारिक क्रिया भी ग्रोगवीजरूप न होकर योगाभास 
अर्थात्‌ मिध्या-योगमात्र है। अध्यात्म आदि उक्त योगोंका * 
समावेश इस प्रंथर्म वर्णित स्थाव आदि योगोर्मे इस 
प्रकार द--अध्यात्मके अनेक प्रकार हैं । देव-सेवारूप 
अध्यात्तका समायेश स्थानयोगर्में, जपरूप अध्यात्मका 
समावेश ऊर्-योगमें और त्तार्चितनरूप अध्यात्मका 
समावेश अधयोगमे होता है। भावनाका भी समावेश उक्त 

१ जो मोदनीयकमेकी उत्कृष्ट स्थिति एक वार बांधनेत्राला 
हो वद सकद्वन्धर या सदछुदावर्तन कहलाता है और जो वैसी 
स्पिति दो यार बांघनेवाला द्वो वह दिपैन्धक या द्विराबचेन 
फहलाता है ) 
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सीनों योगर्मे ही समझना चाहिये | ध्यानका समावेश आ” 
संघन योगमें है. और समता तथा उृत्तिसंद्रयका समावेश 
अनालंबन योग होता है ॥ 
स्थान भादि गोगके भेद दिखाते हैं-- ' 
गाया ४--उत्त खान आदि प्रत्येक योग तल्वचथ्िसे 
चार चर प्रकारका है । ये चार प्रकार शास्र्म ये हैं-इच्छा, 
प्रवृत्ति, स्थिरता और सिद्धि ॥ 
उक्त इच्छा आदि भेदोंका स्वरूप बतलाते हैं“-- 
शाथा ४, ६--जिस दशार्मे स्थान आदि योगवाद्धोंकी 
कथा सन कर रीति होती हो और जिसमें विधिपूर्षक अजुष्ठान « 
करनेवालोंके प्रति चहुमानके साथ उन्नासभरे विधिध अकारके 
सुंदर परिणाम अर्थात्‌ माव पैदा होते हों वह योगकी दशा 
इच्छा-पोग है। प्रद्द्चयोग वह कहलाता है जिसमें सब 
अवस्था उपशम्रभावपूरषक स्थान आदि योगका पालन हो ॥ 
जिस उपशमशग्रघान स्थान आदि योगके प्रालनर्मे 
अथोद्‌ प्रवृत्तिमं योभके धराधक कारणोंकी चिंता न हो वह 
'लिरंता गोग ६। स्थावादे सब अनुष्ठान दूसरोंका भी 
दिवसाधक हो तय वह सिद्धियोग है ॥ 
खुल्ासा--इर एक योगकी चार अवस्थायें होती हैं, 
जो क्रमशः इच्छा, अवूचि, स्थिरता भौर सिडियोग कहलाते 
हैं। (१) जिस जवस्थार्मे दव्य, पेत्र शादि अलुशु्त 
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साधनोंकी कमी होनेपर भी ऐसा उन्लास प्रकट हो जिससे 
शात्लोक्त विधिके प्रति वहुमान-पूत्रेक अल्पभात्र योगाम्यास 
किया जाय वह अवस्था इच्छायोग है। ( २) मिस अब- 
स्थार्म वीर्येन्लासकी ग्रबलता हो जानेसे शात्वाजुसार सांगो- 
पांग योगाभ्यास किया जाय वह प्रवृत्तियोग है। (३) 
प्रवत्तियोग ही स्थिरतायोग है, पर अंतर दोनोंमें इतना ही 
है कि प्र्नत्तियोगर्मे अतिचार अर्थात्‌ दोपका डर रहता है 
और स्थिरतायोगर्मे उर नहीं रहता। (४ ) सिद्धियोग उस' 
अवस्थाका नाम है. जिसमें स्थानादि योग उसका आचरण 
करनेवाले आत्मा तो शांति पैदा करे ही, पर उस आत्माके 
संसमगर्मे आनेबाले साधारण प्राणियोंपर भी शांतिका असर 
डाले। सारांश यह है कि सिद्धियोगवालेके सैसगेमें आनेबाल्े 
हिंसक गणी भी हिंसा फरना छोड़ देते हैं और असत्यवादी 
भी असत्य बोलना छोड़ देते हैँ अथोत्‌ उनके दोप शांत 
हो जाते हैं । 

उक्त इच्छा आदि योगमेदोंके देतुओंकी कहते हैं-- 

गाथा ७--ये विविध प्रकारके इच्छा आदि योग प्रस्तुत 
स्थान आदि योगकी श्रद्धा, श्रीवि भादिके सम्बन्धस भव्य 
प्राणिझोंको दथाप्रकारके चयोपशमके कास्य होते हैं ॥ 

खुज्तासा--इच्छा आदि चारों योग आपसे एक 
दसरेसे मिन्न तो हूं है, पर उन सबमेंसे एक एक योगके 
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मी असंख्य प्रकार हैं | इस विविधताका कारण जयोपशम- 
भेद अथोत्‌ योग्यतामेद दै। यहाँ भव्यप्राणिका मंतर 
अपुननवेधक तथा सम्पस्दृ्टि आदिसे है ॥ 

इच्छा आदि योगोंका कार्य-- 


गाथा ८--इन इच्छा आदि उक्त चारों मोगोंके कार्य 
ऋषसे अलुकम्पा, मिर्षेद, संवेग और प्रशम है ॥ 


खुलासा--अनुकम्पा आदिका स्वरूप इस पकार है 
(१) दु/खित आशिओके भीवरी और बाहरी हु/खोंको 
अथाशक्कि दूर करनेकी जो इच्छा वह अलुकम्पा है। (२) 
मंसाररूप क्रेदेखानेकी निःसारता जान कर उससे विरक्त 
होगा निर्देद है। ( ३) मोक्षकी अमिलापाकों संबेग कहते 
है। (४ ) काम, क्रोधकी शान्ति ग्रशम है !| 

अपर स्थान भादि योगमेदोंकों दषटांतर्मे घठ्म लेनेफी 
चना करते हैं-- 

गाथा ६--इस प्रकार योगफ़ा सामान्य और विशेष 
स्वरूप तो दिखाया गया परंतु उसकी जो चैत्य॑4॑ंदनरूप 
इछ्ंतके साथ स्पष्ट घटता दे अधोत्‌ उसको चैत्यव॑दनमे 
जैसे विभाग-पूपेक उतार कर घटाया जा सऊता ह उसे 
डीझ ठीए तत्वघ्को समझ लेना चादिये।॥ 

अब चैत्यवन्दनमें योग घटा देते ईं--- 
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गाथा १०--जब कोई श्रद्धावाल्ा व्यक्ति ' अरिहंत 
चेहयाणं करेमि काउस्सर्गं ! इत्यादि चैत्यबंदन खत्नका 
यथाविधि ( शुद्ध) उच्चारण करता है तब उसको शुद्ध 
उद्चारणसे चैस्पवेदनवन्नके पदोंका यथा ज्ञान होता है । 

खुलासा--संवर, संपदों और मार्त्रों आदिके नियमसे 
शुद्ध बर्णोका स्पष्ट उच्चारण करना यह यथाविधि उद्चारण 
अथोत्‌ वर्णयोग है । बर्णयोगका फल यथार्थ पदक्ञान है, 
अतएव जब्र चैत्मपन्दन सत्र पढ़ते समय वर्णयोग हो तभी 
सन्नके पर्दोका ज्ञान यथाये हो सकता है। 

गाथा ११--यह यथार्थ पदल्वान अर्थ तथा. आलंवन 
योगवालेके लिए बहुत कर अगिपरीत (साज्ञाद मोक्ष देने- 
वाला) होता है और अर्थ तथा आालम्बन-योगरदित किन्तु 
स्थान तथा वर्ण योगवालेके लिए केवल भेय ( परम्परासे 
भोत्त देनेवाला ) होता है । 

खुलासा--जो अलु्ठान मोच्क़ों देनेवाला हो बह स- 
दनुप्तान है। सदनुष्ठान दो प्रकारका है, पदला शीघर (सा- 
ज्ञाद्‌) मोच देनेवाला, दूसरा विलंबसे ( परम्परामे ) मोत्त 
देनेयाला । पह्तेको अमृतालुष्ठान गौर दूसरेको वदेलु-मलु- 
_धान कहते ई। 


इन न चाय न पा 
५ * उदात्त, भजुदात्त, खरित | २ विश्लान्तिस्यान | है एस्थ, 
दोपे, प्छुछ | 


डा 
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चैत्पवंदन एक प्रारम्भिक अनुष्ठान है, इसलिए यह 
विचारना चाहिये कि वह अखरतालुष्ठानका रूप कब भारण 
करता है और त ड्ेतु-अनुष्ठानका रूप कब धारण करता है। 
जब चैत्यव॑दन-कियामें स्थान, वर्ण, अथे और आ- 
लंबन इन चारों योगोका सम्बन्ध हो तब वह अग्ताजुष्टान 
है ओर जब उप्में स्थान, वर्ण-योगका तो सम्बन्ध 
किन्तु अथे, आलम्बन-योगका सम्बन्ध न हो पर उनकी 
रुचि मात्र हो तब वह तद्भेतु-अनुष्ठान है । 
जब्र विधिके अनुसार आसन जमा कर शुरू उच्चारण- 
पूरक सज् पद कर चेत्यवंदन किया जाता है ओर साथ ही 
उन सत्नोंके अथे (तात्पये) तथा आलम्बनमे उपयोग रह- 
ता है तब वह चैत्यवंदन उक्त चारों योगसे संपन्न होता है 
ऐसा चैल्यबंदन भावक्रिया है, क्योंकि उसमें अरे तथा 
आउजुंचन योगमें उपयोग रखने रूप ज्ञान-योग पते 
मान है। यथाविधि आसन बांध कर शुद्ध रीतिसे 
सत्र॒ पद कर चेत्यव॑ंदन किया जाता हो पर उस 
समय उत्रके आर्थे तथा आलंबनमें उपयोग न हो 
सो बह चैत्यबंदन ज्ञानपोगशन्य होनेफे कारण द्रब्यक्रिया- 
रूप है, ऐसी द्रव्याक्रेयामे अर्थ, आलंगन-योगका अभाव 
३ पैत्यवंदनडी भार स्थ॒ाप्ियोर्मि पहलीफझा आतम्बन विशेष 
वीर्यंकर, दूसरीदा सामान्य वीयरूरए, वीमरीडा सयवन और 
चौथाफा शासनदेवग है [ 


न 
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होनेपर भी उसकी तीत्र रुचि हो तो बह द्रव्यक्रिया अन्त्म 
आवक्रियाके द्वारा कमी न कमी मोक्ञको देनेवाली मानी गई है, 
इसीस वैसी क्रियाकी तद्भेतु-अनुष्ठान और उपादेय कहा है ॥ 
स्थान आदि योगोंके अभावमे चैत्यवंदन केपल निष्फल 
ही नहीं बल्कि अनिष्टफलदायक होता है, इसलिए योग्य 
अधिकारीको ही बह सिखाना चाहिये ऐसा पेन करते हैं- 
गाथा ११--जो व्यक्ति अथ, आलंबन इन दो योगेसि 
शूत्प द्ोकर स्थान तथा वर्ण योगसे भी शूत्म हैं उनका वह 
अलुप्तान कायिक चेशामात्र अथात्‌ निष्फल होता है अथवा 
मृषावादरूप होनेसे विपरीव फल देनेवाला द्वोवा है, इस- 
लिए योग्य अधिकारिओंको ही चैत्यवन्दन प्रत्र॒ सिखाना 
चाहिये ॥ 
खुलासा--जो अनुष्ठान निष्फल या अनिष्टफलदायक 
हो वह असदनुध्ठान है| इसके तीन ग्रकार हैं, ( १) अन- 
चुप्ठान ( २) गरानुष्ठान (३) विपानुप्ठान । चेत्यवन्दूममें है 
यह देख लेना चाहिये कि वद्द कब किस प्रकारके असदनु- 
छ्लानका रूप धारण करता है ! | 
जिस चैत्यपन्दनकियामें न अथे, आलंवन योग है न 
उनकी रुचि है और न स्थान, बणें-योगका आदर ही है 
' पह क्रिया संमूच्छिम जीवकी अवृत्तिक़ो तरह मानसिकउप: 
योग दोनेके कारण जिप्फल है; इसी निष्फल कियाडो 
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अनलुष्ठान सममना चाहिये। इसी तरह चलबंदत का 
समय “ टाणेणं मोणेण काणेण अप बोतिरामि 
इस पदोसि स्थान, मौन, और ध्यान आदिकी प्रतिज्ञा की 
जाती है। ऐसी प्रतिज्ञा करनेके बाद स्थान, बर्ण भादि 
ग्ोगका भेग किया जाय तो वह चैत्पवन्दन महामरपावर्द 
शोनेपे निष्फल ही नहीं बल्कि कर्वेंधका कारण होने 
अनिए्टफलदायक अतएय अनुष्ठान है । 


खान, वर्ण आदि गोगोंका सम्बन्ध दोनेपर भी जी 
चैत्पवन्दन स्व आदि पारलौकिक सुखके उद्देश्यर्त 
किया जाता है वह गरानुप्ठान और जो घन, कीर्ति 
आदि एऐदरिफ सुपक्री इच्छासे क्रिया जाता है. पई 
विपानुष्ठान है । गराजप्तान और विपालु्ान सपावा" 
दरूप दै, क्योंकि पारलोकिक और ऐदिक सुखकी 
कामनासे किये जानेके कारण उनमें मोक्षकी प्रतिज्ञाका 
स्पष्ट भट्ट है । इस प्रकार अननुष्ठान, गराजुप्जान सौर विपा” 
नुष्ठान ये तीनों चेत्ययदन देय हैं। इसी कारणशसे योग्य 
अधिकारियोंका ही चेत्यवंद्नसत सिसानियों शास्तरमें कहा 
गया ६ । इस चैत्यवंदनके उदाइरणसे मन्य सम क्रियाओं 
सदज्ञष्टान भौर असदनुष्ठानका रूप स्पय॑ पटा लेना चाहिये ॥ 

अत्यवन्दनफे लिए योग्य अधिकारी कौन दूँ यह्द 
दियते द-- 
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गाथा १३--जो देशविरतिपरिणामबाले हों वे चैत्य- 
ज्दनके बोम्य अधिकारी हैं। क्योंकि चेत्यवन्दनसज्में 
+ कार्य बोसिरामि ” इस शब्दने जो कायोत्सग करनेकी 
प्रतिज्ञा सुनी जाती है वह विरतिके परिणाम्र द्ोनेपर ही 
घट सकती है। इसलिए यह अच्छी तरह सम्रक लेना चाहिए 
कि देशविरति परिणामवारो ही चैत्यबन्दनके योग्य अधि- 
कारी हैं ॥ ड 


खुलासा--चैत्पवन्दनके अंदर “ ताप कायं, ठाणे ” 
इत्यादि पाठके द्वारा कायोत्समेकी श्रतिज्ञा की जाती है। 
फायोस्सग यह कायगुप्तिऱप बिरति है, इसलिए विरति 
परिणामके सिवाय चैत्यवंदन-अल्ुछ्ठान करना अनधिफार- 
चेशमात्र है। देशविरतिवालेको चैत्यवन्दनका अधिकारी 
कहा है सो मध्यम अधिकारीका सचनमात्र है। जैसे तरा- 
जूकी डण्डी चौचमें पकडनेसे उसके दोनों पलडे पकडमेंआ 
ज़ाते हैं वैसे ही मध्यम अधिकारीका कथन करनेसे नीचे 
और ऊपरके अधिकारी भी ध्यानमें आ जाते हैं। इसका 
फलित अर यद दे कि सर्वविरातिदाले पुनि तो चेत्पवन्दनके 
गात्यिक अधिकारी हैं और अपुनेंधक या सम्पस्दष्टि ब्यव- 
हासमाजसे उसके अधिकारी हैं, परन्तु जो कमसे कम अपु- 
नर्वंधक माजसे भी खाली दूँ अतश्य जो विधिबहुमान 
फरना नहीं जानते थे सर्वथा चैत्यवन्दनके अनधिकारी हैं। 


५ 2ह 
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इससे बैसे आत्माथ्रोको चैत्यवन्दन न तो सिखाना चाहिए 
और न कराना चाहिए। चैत्प्दनके अधिकारकी इस 
चर्चासे अन्य क्रियाओं अधिकारका निर्णय भी समय 
करलेना चाहिए ॥। 


जो शोग ऐसी श्दा करते हैं कि अविधिसे भी चेत्य- 
उन्दन आदि क्रिया करते रहनेसे दूसरा फायदा हो या नहीं 
पर वी चालू रहनेका लाभ तो अपश्य है| अगर पिधिका 
ही खयाल रक्त जाय तो वैसा अनुष्ठान करमेयाले इने- 
पिन अथोत्‌ दो चार ही मिलेंगे और जब ये भी न रहेंगे 
उबर क्माशः तोथका उच्छेद ही हो जायगा। इसलिए कमसे 
कम तीर्थकों कायम रखमेके लिए भी अविधि-अलुप्ानका 
आदर क्यों न किया जाय १ इसका उत्तर उन शद्घाबालोको 
ग्रन्थकार देते हं-- 
गाथा १४७--अविधि अनुष्ठानकी पृष्टिमें वीके अछु- 
च्छेदकी तावका सहारा लेना ३ है, क्योंकि अविधि 
,» पाल रखनेसे दी असमश्नत अ शाब्नपिरुद् परिधान 
जारी रहता है, जिससे शास्रोक्त क्रियाका लोप होता है यह 
लोप ही तीवैा उच्छेद है ॥ 
चुलाता--अविधिके पत्षपाती अपने पक्षेकी पुष्टिमें 
यह दलील पेश करते हैं. कि अगिधिसे भर छथ नही तो 
मीषेकी रक्षा होती है, परन्तु उन्हें जानना चाहिए के तोध 
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सिर्फ जनसमुदायका नाम नहीं है किन्तु तीर्थफा मतलब 
श्रोक्त क्रियावाले चतुर्षिध संघ है। शास्राज्षा नहीं मान- 
नेबाले जनसमुदायकों तीथे नहीं किन्तु हृड्शीओंका संबात- 
मात्र कहा है! इस दशार्मे यह स्पष्ट है कि यदि तीवकी 
रज्ाके चहानेसे अविधिका स्थापन किया जाय तो अन्‍्तर्म 
अविधिमरात्र बाकी रहनेसे शास्रविदित क्रियारूप विधिका 
सर्व॑धा लोप ही हो जायगा । ऐसा लोप ही तीर्थका नाश 
है, इससे अविधिके प्तपातियोंकि पद्चेमें तीव-रारूप साभके 
बदले तीर्थ-नाशरूप हानि ही शेप रहती है जो ध्नाफेको 
चहनेबालेके लिए मूरा पूँजीके नाश वरावर है॥ 

सभोक्त क्रियाका लोप अह्वितकारी कैसे होता दे यह 

खाते हैं--- 

.. गाथा १५--वह अशथ्रा्‌ अविधिके पक्षपातसे होनेवाला 
पाक विधिका नाश बक्र ( अनिष्ट परिणाम देनेवाला ) 
| हैं। ज्ञो स्वय॑ मरा हो और जो मारा गया हो उन 

पमेर्म विशेषता अवश्य है, यह वात तीर्थके उच्छेदसे, 

डरनबालोकफो विचारना चाहिए ॥ 

५. जलाता--जो शिथिलाचारी गुरु भोले शिप्पोक़ों घ- 

+* मामसे अपनी जालमें फॉसते हे और अविधि (शात्र 

विरुद्ध ) धर्म उपदेश करते हैं उनसे जय कोई शास्तर- 
ऐड उपदेश न देनेके किये कहता है. तय ये घर्मोच्छेदका 
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भय दिखा कर बिगड़ कर बोल उठते हैं के “जैसा चल रहा 
है वैसा चलने दो, बैसा चलते रहनेसे भी तीर्थ (धर्म) टिक 
सकेंगा। बहुत विधि ( गाय अलुकूलता ) का ध्यात रस 
मेंमे शुद्ध क्रिया वो दुर्सेभ ही है, अप्ुद्ध क्रिया भी जो चल 
रही है वह छूट जायगी और अनादिकाल्ीन अक्रियाशौलता 
ह गमादइचि ) खवय॑_लोगोंपर आक्रमण करेगी जिससे वी: 
थेका नाश होगा!” इसके सिवाय वे अपने अविधिमार्गरे 
उपदेशका बचाव यह कह कर भी करते हैं कि “ जैसे धर्मक्रिया 
नहीं करनेवालेके लिए हम उपदेशक दोष भागी नहीं हैं 
चैसे ही गविधिसे क्रिया करनेवालेके 
नहीं । हम तो क्रियामातरक्ना उपदेश देते हैं जिससे कमसे 
गन पायहारिक धर्म तो चालु रहता ई 
मारे उपदेशसे धर्मका नाश दोनेके बद 
ही हो जाती है |” 
ऐसा पोचा बचाव करनेवाले 
* गुरुथो्त प्रंधकार कहते हैं कि एक सृत्यु स्वयं हुई 
दो भौर दूसरी व्यक्तिकी सृत्यु किसी अन्यके द्वारा हुई हो इन 
दोनों पनामरोमें बडा अन्त है। पी फारय 
मरनेवाले व्यक्तिका कई मात्र है, इससे उस 
दूपरा कोई दोषी नहीं है । “रत दूसरी पदनाम मरनेयाले 
ज्यक्तिके फेक उपरान्त मारनतालेका दुष्ट ग्राइतत भी 2५ 
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मित्त है, इससे उस घटनाका दोपभागी मारनेवाला अवश्य है। 
इसी १२६ जो लोग स्वयं अगिधिसे धर्मक्रिया कर रहे है उनका 
दोप धर्मोपदेशकपर नहीं है, पर जो लोग आविधिमय धर्माकि- 
याका उपदेश सुन कर उन्मार्गपर चलते हैं उनकी जवाबदेदी 
उपंदशकपर अपश्य दे। धर्मक जिज्ञासु लोगोंको अपनी क्षुद्र 
खाथबृत्तिके लिए उन्मागेका उपदेश करना बसा ही विश्वास- 
घात है जैसा शरखम आये हुएका सिर काटना। जैसा 
चल रहा है ऐसा चलने दो यह दलील भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि ऐसी उपेछ्ा रखनेसे शुद्ध धर्मक्रियाका लोप हो जाता 
है जो वालवर्म तीर्थोच्छेद्‌ है । विधिभागके लिए निरन्तर 
प्रयत्न करते रहनेसे कमी किसी एक व्यक्तिको भी शुद्ध धर्म 
प्राप्त हो जाय तो उसको चौदह लोकमें अम्रारीपटह बजवाने- 
कीसी धर्मोन्नति हुई समझना चाहिए अथीत्‌ विधि प्ूवक 
भमक्रिया करनेबाला एक भी व्यक्ति अविधि पूर्वक धर्म- 
क्रिया करनेवाले इजारों लोगोंसे अच्छा है। अतएव जो 
परोपकारी धर्मगुरु हों उन्हें ऐसी दु्बलताका आश्रय कमी - 
न छेना चाहेये कि इसमे हम क्या करें हमर तो सिर्फ ध्- 
क्रियाका उपदेश करते हैं, अविधिका नहीं। धर्मोपदेशक 
शुरुओंकों यह चात कमी न भूलनी चाहिए कि विधिका 
उपदेश भी उन्हींको देना चाहिये जो उसके अ्वणके लिये' 
रसिक हों। झयोग्य पात्रको ज्ञान देनेगें भी महान अनर्थ 
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होता हैं, इसालैए नीच आशयवाले पात्रको शास्त्र छुनानेमें 
शक ही अधिक दोपका पात्र है । यह नियम है कि पाप 
फरनवालेकी अपेज्ञा पाप करानेवाला ही आधिक दोपमागी 
हैता दै। अतरब योग्यपात्रको शुद्ध शाल्नोपदेश देना और 
से शुद्ध अवृत्ति करना यही तीर्थरत्षा है, अन्य सब बहाना 
मात्र है 

उक्त चर्चा सुन ऋर प्रोटी बृद्धिके कुछ लोग यह 
डे उठते है कि इतनी बारीक बहसमें उतरना ब्रथा है, जो 


गहुतोंने किया हो बही करना चाहिए, इसके सबूतमें 
महाजनो येन ग्रत से पन्‍्धा: 


यह यक्ति अ्रसिद्व है। 
आज कत् बहुधा जीतव्यवहारक्ी ही भवृत्ति देखी जाती है। 
जघतक तीर्थ रहेगा तम्तक जीतव्यवहर रहेगा इसलिए 
उसीका अनुसरण करना दीर्य ! इस ऊंधनका उत्तर 
अन्धकार देते है 
गाथा १६--ज्षो 


कर्सज्ञाको छोड फर आर शात्फे शुद्ध 
रिस्पका समझ कर लोगोंक़ी अत्यन्त सूक्ष्म 
जुद्धिसे शुद्ध प्रवृत्ति करना चाहिए ॥ 


जुलाप्ता--शात्फ़ी प्रा नरस फेर गतानुगतिक 


।इकी ही अम्ाणभूत मान लगा यह लोकसवा है। 
जाकसता क्यों छोड़ना ? महाजन ई और जीत- 


अयचद्ारका मतलब क्या है? इन बातोको लिए 
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ब्ञानसारके जो छ्ोक टीकामें उद्धृत किये गये हैं ये बहुत 
महत्तयपूर्ण हैं, इसलिए उनमेंसे कुछका सार दिया जाता हैं- 

यदि लोगोंपर भरोसा रख कर ही कवव्यका ,निभय 
किया जाय अर्थात्‌ जो बहुतोंने किया वही ठीक है ऐसा 
भान्र लिया जाय तो फिर मिथ्यात्व त्याज्य नहीं समझा 


जाना चाहिए, क्योंकि उसका सेवन अमेक लोक अनादि 
कालसे करते आये हैं । 


अनायसि आये थोड़े है, आर्यो्मे भी जैनोंकी अर्थात्‌ 
पमभाववालोंकी संख्या कम है। जैनोमें भी शुद्ध शद्धावाले 
कम, ओर उसमें भी शुद्ध चारित्रवाले कम हैं | 

व्यपरद्दार हो या परमार्थ, सब जगह उच्च वस्तुके अधि- 
कारी कम ही होते है, उदाहरणार्थ-जैसे रत्नोंके परीक्षक 
( जौहरी ) कम, पैसे आत्मपरीक्षक भी कम ही होते है । 

शात्वालुसार वतेन करनेवाल्ा एक भी व्यक्ति हो तो 
भई मद्दाजन ही है। अनेक लोग भी अगर अज्ञानी हैं तो 

सं्र मिल कर भी अस्पोंके समूहकी तरह वस्तुको यथाथे 

नई जान सकते। 


|... परविध ( सवभीर ) धुरुपने जिसका आचरण किया 
दो, जो शास्से बाधित न हो और जो परम्परासे भी शुद्ध 
हो वही ज्ीरव्यवद्गार है। 
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शास्रका आश्रय न करनेवाले असंविग पृर्पोंने जिसका. 
आचरण किया हो वह अन्ध-परम्परा मात्र है, जीतव्य- 
बहार नहीं | 


क्रिया विल्कुल न करनेकी अपेत्षा कुछ न कुछ क्रिया 
करनेको ही शा अच्छा कहा गया है, इसका मतलब यह 
नहीं कि शुरूसे अविधिमार्गमे ही प्रवृत्ति करना, किन्तु उ- 
सका भाव यह है कि विधिमार्गमे प्रवात्ति जरने पर भी झ- 
मर अतावधानी वश कुछ भूल हो जाय तो उस भूलसे डर 
कर बिल्हुल विधिमार्गको ही नहीं छोड देना किन्तु भूल सु- 
घारनेकी कोशीस करते रहना । प्रथमाभ्यासमें भूलु हा जा- 
नेका सम्भव है पर भूल सुधारलेनेकी दृष्टि तथा अयत्न हो 
वो बद्ध भूल भी वास्तवमें भूल नहीं है। इसी अपेत्तासे झ- 
शुद्ध क्रियाको भी शुद्ध क्रियाका कारण कहा है। जो व्यक्ति 
विधिका बहुमान न रख कर अविधिकिया फ़िया करता है 
उप्तकी अपेन्ता तो विधिक प्रति पहुमान रखनेवाला पर कुछ 
मी ने करनेवा्ा अच्छा है ॥ 
मूल रिप्यका उपसंद्ार करते हैं--- 
गाया १७---अस्तुत विपयमें आ्रासंगिक विचार इतना 
ही काफी है। स्थान थरादि पू्वोक्त पाँच योग ज्ञो प्रयत्न- 
शील दो उन्हींके "., हे हि 
समझता 
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» ); खुलासा--मुंख्य वात चैत्यवन्दनमें स्थानादि योग 
घटानेकी चल रही थी; इसमें प्रसंगवश ती्थोच्छेद” कया 
वस्तु है! और तीथरचाके लिए विधिप्ररूपणाकी कितती आ- 
चश्यकता है ! इत्यादि प्रासंगिक विपयकी चचों भी की गई । 
अब मूल बातको समाप्त करे हुए ग्रन्थकारने अन्त यही 
कहा है कि चैत्यब॑दस आदि क्रिया ध्मका कल्नेवर अथीत्‌ 
चाध्मरुप मात्र है। उसकी आत्मा तो स्थान, वर्ण आदि पू- 
वोक्त योग ही हैं। यदि उक्त योगोर्मे प्रयत्नशील रह कर 
कोई भी क्रिया की जाय तो वह सब क्रिया शुद्ध, शुद्धद७ 
शुद्धतम संस्कारोंकी पुष्टिका कारण दो कर सदलुष्ठानरूप 
शंती है और अन्त क्मत्यका कारण बनती है! 

, , संदनुष्ठानके भेदोंकों दिखाते हुए उसके अन्तिम मेद 
भधीत्‌ असंगानुप्ठानमें आन्तिम योग ( अनाह्मम्भनयोग )का 
समावेश करते हैं- - “ 

गाया १८--आति, मक्ति, वचन और असंगके सम्ब- 
न्यसे यह अनुष्ठान चार प्रकारका समझना चाहिए। चार 
असजझ्ालुप्ठान ही चरम अपात्‌ अनालम्बन योग है । 
खुलासा--भावशुद्धिके तारतम्य ( करमीबेशी ) से एक 
अजुष्नानके चार भेद होः जाते हैं । वे ये हैं--(१) प्रीति- 
अनुष्ठान, (२) भक्ति-बलुठान, ( ३ ) वचनाजुष्ठान, 
(४ ) असन्ञानुष्ठान 
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इनके लत्तण इस प्रकार हैं--( १) जिस क्रियामें औति 

इतनी अधिक हो कि अन्य सर काम छोड कर सिर्फ 
क्रियाके लिए तीत्र प्रयत्त किया जाय तो वह क्रिया ग्रीति 
अलुप्तान है । (२) औति-अलुप्तान ही भक्ति-अनुष्ठान द्ै 
अन्तर दोनमि इतना ही हैं कि प्रीति-अनुष्टानकी अपर 
भक्ति-अनुप्ठानम आलम्बनरूप विपयके प्रति विशेष आदर 
बुद्धि होनेके कारण अत्येक व्यापार अधिक शुद्ध होता है। 
जैसे पत्नी और माता दोनोंका पालन, भोजन, बख आदि 
एक ही ग्रकारसे किया जाता है परल्तु दोनोंके प्रति भाषका 
अन्तर है। पर्नीके पालनमें प्रीतिका भाव और माता 
पालनमें भक्तिका भाव रहता है, बेसे ही बाहरी व्यापार 
समान होनेपर भी प्रीति-अलुष्ठान तथा भक्ति-अलुष्ठानमे 
भावका भेद रइता ६! (३) शास्रक्की ओर दृष्टि रख करके 
सब कार्यों साधु लोगोंकी जो उचित प्रबृत्ति होती है वह 
चचनानुष्ठान है । ( ४ ) जप संस्कार इतने दढ हो जायें कि 
प्रवृत्ति करते समय शा्तका स्मरण करनेकी आवश्यरुता दी 
न्‌ रहे भथीत्‌ जैसे चन्दनमें सुगंध खासात्रिक दोती ६ वैसे 
दी उंस्कार्रोकी बदताके कारण गत्येक धार्मिक नियम जीव- 
नमें एकरस हो जाब उव अस्नद्भाजुप्ान दोता है। इसके 
अधिकारी जिनकन्पिक साधु दोते ई। यचनानुप्ठान भौर 
असद्भानुष्तानर्म फर्क इतना ही ६ कि पहला तो शास्त्री 
प्रेरणासे फिगर जाता दे और दूसरा उसकी प्रेए्दाफे सिवाय 


[ १३४॥) 


शाब्नजनित संस्कारोंके बतसे; जैसे कि चाकफे घूमनेमें पहला 
पृप्राव तो डंढेकी ग्रेरणासे होता है और पिछेका सिर्फ 
दंडजनित गेगसे। असक्वानुष्ठाकको अनालम्बन योग इसलिए 
फुह्ा है कि-/ संगकों लगना हे अमालम्पन है ”। 
योगके छुल अस्सी भेद बतलाये दे सो इस प्रकार-- 
स्थान, ऊर्ण आदि पूर्वोक्त पॉँच प्ररारके योगके इच्छा, 
प्रशनत्ति, स्थिरता और सिद्धि ऐसे चार चार भेद करनेसे बीस 
भेद हुए। इन वीसमेंसे हर एक भेदके प्रीति-अलुष्तान, मक्ति- 
अनुष्ठान, बचनालुध्ठान और असन्नाजुह्ठान ये चार चार भेद 
दोते है अतण्व पीसको चारसे गुनने पर अस्सी भेद हुए ॥ 
आम्बनके वर्णनके रा अनालंबन योगका स्वरूप 
दिखाते है-- 
.. गाथा १६--आलम्बन भी रूपी ओर अरूपी इस तरह 
दो पकारका है। परम अथोत्‌ झक्त आत्मा ही अरूपी आल- 
मन है, उस अरूपी आलम्बनऊे गुणोंकी भावनारूप जो 
ध्यान है वह उत्तम ( अतीन्द्रिय विषयक ) द्वोनेसे अनाह- 
मन योग कद्लाता है ॥ 
खुज्तासा--योगऊा ही दूसरा नाम ध्यान है। ध्यानके 
इस्यतया दो भेद्‌ हैं, साहूम्बन और निरालम्सन । आल- 
' स्वत ( ध्येय बिपय ) मुख्यतया दो प्रकारका होनेसे ध्यानके 
उक्त दो भेद समझते चाहिए | आलम्बनके रूपी और अ- 
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रूपी ये दो प्रकार हैं। इन्दरियगम्य वस्तुको रूपी ( स्पूल ) 
और इन्द्रिय-अगम्य बस्तुको अरूपी ( बक्तम ) कहते हैं। 
संपूल आलम्पनका ध्यान सालम्बन योग और सद्म आल- 
म्वनका ध्यान निराकम्बन योग है, अथाव्‌ विपयकी ओपे- 
छसे दोनों ध्याममें फरक यह है कि पहलेका विषय आँखोंसे 
देखा जा सकता है और दूसरेका नहीं। यद्यपि दोनों ध्या- 
नके अधिकारी छद्यण ही होते हैं, परन्तु पहलेकी अपेचा 
दूसरेका अधिकारी उच्च भूमिकावाला होता है; अथात्‌ पहले 
ध्यानके अधिकारी अधिकसे अधिक छट्ठ गुणस्थान तकके 
ही खामी होते हैं परन्तु दूसरे ध्यानके अधिकारी सातवें 
गुणस्थानसे लेकर बारहवें गुणस्थानतकके स्वामी होते देँ। 
सनाझुद बीतराग अुक्रा या उनकी मूर्ति आदिका 
जो ध्यान किया जाता है वह सालस्यन ओर परमात्माके 
ज्ञान आदि शुद्ध गुणोंका या संसारीक्षात्माके औपाधिक रूपको 
छोड कर उसके स्वाभाविक रैपका परमात्माके साथ तूलना 
पूेक ध्यान करना निरालम्बन ध्यान है, अथीत्‌ निरालम्पन 
ध्यान आत्माके तान्षिक स्वरूपफो देसनेकी निःसंग और 
अखंड लालसारूप है । ऐसी लालसा चपकथेणी सम्मन्धी 
दूसरे अपूर्फरणके समय पाये जानेवाले धर्मसंन्यासरूप सा- 
सध्येयोगसे होती है। 
इरिभद्रयरिने पोडशक्में याणमोचनके एक हूपकझे 
दारा अनालंबन ध्यानफा स्वरूप समकाया है सोझइस प्र- 
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कार है--श्षपकभात्मारूप धुर्धर, चपकश्रेणरूप धर्नु- 
पके ऊपर अनाशम्बनयोगरूप वाणकों परमात्मतत्तरूप 
लक्ष्यके सम्पुस॒ इस तरह चढाता है कि बाण छूटनेरूप 
अनालम्बन॒ ध्यानकी समाप्त ( जिसको शास्तमें 
ध्यानान्तरीका कहते हैं) होते ही लक्ष्यवेधरूप परमात्म- 
तच्का प्रकाश होता है, यही केवलज्ञान है जो अनालम्भन 
ध्यानका फल है। आत्मतत्वक्े साात्कारके पूरे जबतक 
उसकी प्रवल आकाहुग थी तबतकका विशिष्ट ्रयत्त॒निरा- 
लम्बन ध्यान हैं, परन्तु केवलज्ञान होनेपर आत्मत्तके 
सावात्कारकी इच्छा न रहनेसे अनालम्बन ध्यान नहीं दे 
वी भी आत्मतत्तविषयक केवलज्ञानरूप प्रकाशकी साहम्बन 
योग कह सकते हैं। यहाँ यह जानना चादिए कि केवलि- 
अवस्था प्राप्त होनेके बाद जबतक योग निरोधके लिए प्रयत्न 
नहीं किया ज्ञाता तबतककी स्थितिको एक प्रकारफी- 
विश्रान्ति मात्र कह सकते हैं, ध्यान नहीं। क्योंकि ध्यान 
विशिष्ट प्रवृत्नका नाम है जो केवलक्ञानके पहले या योग 
निरोध करते सम्रय द्ोता है !| 

उक्त रीतिसे सालम्बन, निरालम्बन ध्यावका पर्यन 
करके अप निरालम्बन ध्यानसे द्वोनेवाले फर्शोकी ऋमत् 
दिखाते हं--. 


गाया २०--इस निरालम्बन ध्यानक्े सिद्ध हो जाने 
पर भोदसागर पार हो जाता दे यही ज्पऊरश्ेयीकी सिद्धि 
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है, इस सिद्धिसे केवलत्ञान और फेव्लब्ञानसे अयोग नामक 
योग तथा परम नि्वाण क्रमशः होता है॥ 


खुलाता-मोहकी रागह्ेपरूप वृत्तियाँ- प्रौद्धलिक 
अध्यासका परिणाम है और निरालम्बन ध्यानका पिपय 
बुद्ध चैतन्य है। अतर्य भोह और निरालम्पन ध्याव थे 
दोनों परस्पर विरोधी तच्च हैं। निरालम्बन ध्यानका आरम्भ 
इआ कि पोहकी जड कटने लगी, जिसको जैनशासरे, तप- 
कश्रेणीका आरम्म कहते हैं। जब उक्त ध्यान पूर्ण अवस्था 
तक पहुँचता है तय मोहका पाशवंधन सर्वधा टूट जाता है; 
पही चपकश्रेणीकी पययाहुति है। महर्षि पतज्ञलिने जिस 
ध्यानक्नी सम्पज्ञात कहा है वही जेनशाख्तरमें निरालम्घन 
ध्यान दे। ज्पकश्रेणीके दारा हज चीतराग दशा प्रकट 
हो जाने पर आत्यतस्का पाक्षातकर होता है, जो 
जैनशात्रमें केवलज्ञान और महर्षि पतज्ञालिकी भापामें 
9 मजात थोग कहलाता है। केजलज्ञान 
सिक इत्तियाँ नष्ट हुई और पीछे एक ऐसी 
योगाषस्था थराती है जिससे रहे-सहदे वत्तिके 


संस्कार भी जता जाते हैं, यही बिदेद प्रुक्ति या परम 
नियाण है ॥ 


॥ सम्राप्त ॥ 


हि 


शछाक, 

ञ 
अत्यन्तवल्लभा खल्लु 
अनाभोगवरश्चेत- 
अपुनर्वन्धकस्यायं 

अधिद्विकया वरमकर्य 
अशुद्धापि द्वि शुद्धाया 
असतो णन्थि णिसेहो 
असंप्रज्ञात एपोडपि 
अस्मिन, इदयस्थे सति 

ञ 


आकल्पव्यवद्वाराय 
आशयभेदा एत्ते 


ड 
इप्छा तद्वत्कथात्री विः 

उ 
उपकारिस्वज्ञनेतर- 

ऊः 
ऊछ्ास ण॒ णिरंभ 
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गसूत्रवत्ति तथा योगविंशिकाइत्तिमें प्रमाण- 
रूपल आय हुए अवतरणाका वर्णु- 
क्रमानुसारी परिशिष्ट, नं० १ 


श्छ, 


छोक, 

ए 
एको5पि शाख्रनीत्या 
पतद्वागादिदं देतुः 
पता: खल्वभ्यासात्‌ 
पएसो अणाइम चिय 

ञ्जो 
ओसन्नों बि विद्वारे 

कक 
का अरइ के आणंदे 
कार्येद्रव्यमनादि स्या- 
फ्रेइपक्तिर्म तिज्ञानाव 

ग्र 

तौस्वचिशेषयोगात्‌ 

च 
चक्रम्ममर्ण दण्डात्‌ 

हु जे 
जइ थि ण सं काउं 
जस्सिमे सद्दा य 
जद सरणझुपगयापं 


जा जा हविज्ञ - 


जो जञाणइ अरिदंते 
झो ज्षेये केयमज्ञ: 
णु, ँ 
ण सक्का रूपमह हुं न्‍ 
तू 
तप्राप्रतिष्ठितोष्यं 
तथ्ैथ तु भवृत्ति: 
तस्माच्छूताजुसा- 
तास्थिकः पक्षपात- 


द्‌, 
दिव्यभोगाभिरापेण 
देशादिभेद्तश्िघ-- 
आगस्म्ात्तदद्र्शन- 


घ. 
धर्मम्रेघो मृतात्मा च 


न 
मैबंधिधस्य शरतं- 


प्‌. 
परहितचिता मैत्री 
अणिधानादिभावेन 
अणिधान तत्समये 
अणिघिष्वृत्तिधिप्त- 
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छ्र 


जरा 
3) 


भ्थ 
रे 


ब्र 


भू 


४४ न्तमुज्झिते 
५५ | भवबीजमनन्तमुद्ि 


मे 
मुकक्‍्खेण जोअणाओ 
मूलप्रकृत्यभिन्ना: 
य 
य॑ ये चापि स्मरन्‌ भावष॑ 
यभ्रादरो$रित परमः 


यक्त्वभ्यासातिशयात्‌ ई 


यार 
यदाचीण॑मसंविन्न: 
यमनियमासन- 
य- शृण्बन्‌ सिद्धान्त 
त्तः 
छोकमालम्थ्य कर्तैन्यं 
|] 
पचनात्मिका श्रवृत्ति: 
वि गरो' 3नलुछाने 
बिपं रूथ्ध्याधपेक्षातः 
श 
शाख्रसंदर्शितोपाय- 
भैयो5थिनो हि भूयांसो 


त्ढ रन 
बाद्य॑ तपः परमदुश्धर- 
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मे, तिद्ेधोत्तरफार्य 
समतानितवाध्षाणि. ३ | सम्मप्रे सं्देत- 
सादायतनादीनां | खुददपवशवाबारण 


हसयेव दिनराप्रिम्यां ३ चात्मपराय 
स्मापिरिप जान; ६ | रो आया अना- 
सामधयोगता वा. ८३ | “तोपदिलत- 
सदायता गिराहल- ८8 


सिद्िस्तदम-.. «९ | हियादवरा गिपाद्वारां 


है 
९; 


रे 


४९ 
छ 


५८ 
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योगबजशाति और योगरिशिकाटीकार्म थये हुए प्रउवरथों- 
का कर्ता और पंवके नाम निर्देश संयंधी परिश्षिटट, २ 
९ 8)3७ न्न 
(आप )-- 
( आचारागसूत्र पच्र ६ ) 


शोतोष्णीयाध्ययन ( आचारागगत ) पश्च ३७१ 
स्थानाऊ प्रश्ष १९। 


( भगघतगोता पतच्च २५ ) 
गच्छाचार पच्र ८०। 
महापादी -- 


( सिद्धसेन दियाकर )--( प्रार्चिशिका पत्र २९। ) 
स्तुतिकार+--पत्र ३७ 
( इुन्दुइुन्द )-- 

(प्रचचनसार) पत्न ८७ 'ज्ञो जाणह जरिद्धते०' प्र-२ गा-८४। 
भाष्पकृतू-- 

(्‌ जिनभप्नगणिक्षमाश्रमण )-(विदेषाय रथ क पत्र ४।) 
महाभाष्यकार-- 

(जिनमभद्रगणिक्षमाश्रमण)-(विशेषाधश्यक पत्र ८६ ।) 
१ एने काण्स्से इमारा मतलब यद हे कि-उस्र उ्त स्वलमे अवऊ रन आचार्य 

था सयस उड्रेय नहीं डिया किन्तु हमने अगनी ओरसे झोज उसे सूचन जिया द्वे। 


* इस स्तुतिकार दाब्दसे प्रधवारते सिद्सेन अमिप्नत है या समन्तभद्र, इसडा 
पता इसे क्षमी नहीं छा। 
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प्तश्चलि-- 
( योगसूत्र पत्र ६१ ) 
अकलहझू-- पत्र ३१॥ 
इरिमिद्र-- 
( योगविश्विका पत्र २। ) 
अनादिविशिका पष्र ९। 
सद्धमेधिंशिका पद ६८। 4 
यांगबिन्दु पत्र (६) ७ (४४) ६२ (६३-६४) ७१ .७२)। 
घोडशक पत्र ११ ( «६-५७-०९ ) ६१-७६ (४१-८२ ) 
८४३ (८५) ॥ 
योगदृष्टि समुश्चय--पश्च ७९ (८४) । 


( यशोमद्रतरि )-- 
पोडशाकबृत्ति पत्र ६१। 
यशोविजय-- 
घोडदाक टीका-पत्र-११॥ 
( शानसार पञ्च-२३-७८। ) 
कमेंप्रकृति बृत्ति-पच-२६॥ 
छ्ता चचर-४५॥ 
संयहम्लोक पच्च-६६ | 
सद्दमंधिशिका ( टीका ) पचच-६८। 


अलब्धकतुनाम-अलब्धग्रन्थनाम-- 
2५-२६-३७-४४-०%३-७८-७९ । 


५5-2>2->वेलंनललनन ने 
ह..++->--"---०० ० पब 
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पुर मिशोक पा *.., 
आतानद गैन पुल्तक प्रचारक माह, 
६० रोशन मुछ्ता, 
श्राग्न गष्ठ (यू. पी.) 


प्री बेन आमानद सभा, 
80 ब्राम्ानद् मबर-- 
मकर काटियाआ8 ). 
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योगकी आठ दृष्टियोंका जो वर्णन 'है, बह सारे योगता- 
हित्यमें एक नवीन दिशा है | 

श्रीमान्‌ हरिमद्रतरिके योगविपयक अन्थ उनकी योगा 
भिरुचि और योगविपयक व्यापक बुद्धिके खासे नमूने हैं। 

इसके बाद श्रीमान्‌ हेमचन्द्रव॒रिक्रत योगशास्रका संपर 
आता है। उसमें पातजल-योगशाख्र-निर्दिट आठ योगां- 
गोंफे क्रमसे साधु ओर गृहस्थ जीउनकी आचार-प्रक्रियाका 
जैन शैलीके अनुसार वर्णन है, जिसमें आसन तथा प्राण 
यामसे संपन्‍्ध रखनेवाली अनेक बातोंका विस्तृत स्परूप है; 
जिसको देखनेसे यह जान पडता है कि तत्कालीन लोग , 
हठयोग-अफियाका कितना अधिक प्रचार था। हेमचन्द्रा- 
चार्यने अपने योगशास्तमें हरिभद्रनरिके योगविपयक्र ग्न्थोंकी 
नवीन परिभाषा और रोचक शेलीका कहीं भी उ्लेद्व नहीं 
किया है, पर शुभचन्द्राचायेके ज्ञानाण॑वगत पद्ख, पिएडख, 


१ मिन्रा तारा बला दीपा स्थिस कान्‍्ता प्रश्मा पर | 
साभानि योगदृष्टीनां लक्षण च निवोधत || १३॥ 
इन आठ दृष्टियोंका स्वरूप, दृछान्त भादि बिवय, योग- 
जिश्ञासुओंके लिये देखने योग्य है। इसी विषयपर यशोविजय- 
जीने २१, २२, २३, २४ ये चार दार्जिशिकायें लिखी हैं | 
साथ दी उन्दोंने सस्कृ्ष न जाननेवालोडे दिताये आठ हृष्टि- 
योंकी सज्ञाय भी गुजराती सापामें बनाई है | 
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रूपसथ, और रूपातीत ध्यातका विस्दृत व स्पष्ट चर्णन किया 

। अन्त्म उन्होंने स्वाइुभयते विक्षिप्त, यावायात, श्िष्ट 
और सुझ्दीन ऐसे मनके चार भेदोका बर्णन करके नवीनता 
लुनिका भी सास कौशल दिखाया है। निस्सन्देह उनका 
योगशाद्ध जैनतर्यज्ञान और जनआचारका एक पात् ग्रन्थ है। 


पे 


इसके बाद उपाध्याय-श्रीयशोविजयर्कत योगग्रन्थोंपर 
नेजर रहती है। उपाध्यायनीका शाल्तक्ञान, तर्ककौशल 
और गोगानुभव बहुत गस्मीर था। इससे उन्होंने अध्या- 
स्तार, अध्यात्मोपनिषद्‌ तथा सठीक बत्तीस बचीसीयों 
योग संबन्धी विपयोपर लिखी है। जिनमें जैन मन्तव्योकी 
खत्म और रोचक मीमांसा करनेके उपरास्त अन्य 

और जैनदशनक्ा मिलान मी किया है। इसे 


_-.--++++5 
तप 


? इस्ो प्रकाश ७-१० तक । ९ ९९ वो प्रकाश स्कोक 
२-३-४॥ ३- अध्यात्मसारके यागाधिकार और ध्यानाधिका में 
प्रधानतया मगवदूगीता तथा पातजजसूलका उपयोग करे अनेझ 
जैनप्रक्रियाप्रसिद्ध/ ध्यानविष्योका उक्त दोनों प्रस्थोडे साथ 
समस्वय किया है, जो बहुत ध्यानपूेक देखने योग्य है। 
अध्यात्मोपनिषद्के शास्त्र, श्लान) किया और साम्य इन चारो 
गोगेनिं प्रधानतया योगवाशिष्ठ तथा औैचिरीय उपनिषदूके 
बाक्योंका अवतरण दे कर वार्बिऊ ऐक्य चंतलावा है। योगा: 
बतार घत्तोसोमे खास कर पातल्न योगके पदार्थोका जैनप्रक्रियाओे 
अनसार स्पष्टीकरण डिय। दै। 
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उन्होंने हरिमद्रशरिक्ृत योगविंशिका था प्रोडशफ़पर टीका 
लिख कर आचीन यूढ तसोंका स्पष्ट उद्घाटन भी किया 
है। इतना ही करके थे सम्तुष्ट नहीं हुए, उन्होंने महपिं- 
पतजञ्ञलिकृत योगझ़ोंफे उपर एक छोटीसी शत्ति भी लिखी 
है। यह वृत्ति जैन प्रक्रियाक्े थहुतार लियी हुई है, इस- 
लिये उसमें यधासंभव योगद्शनकी भिचि-स्परूप सांख्य- 
प्रक्रियाका जैनप्रक्रियाके साथ. मिलान भी किया है, और 
अनेक स्थलों उसका सयुक्तिक प्रतियाद भी किया है। 
उपाध्यायजीने अपनी विवेचनामें जो मध्यस्थता। गुणग्राह- 
कंवा, दक्ष्म समन्‍्वयशक्ति और स्पष्टभापिता दिखोई है 
ऐसी दूसरे आचार्येमिं बहुत कम नजर ओती है। 

एक योगसार नामक ग्रन्थ भी श्वेताम्पर साहित्यमें है | 
कृतौका उन्ने् उसमे नहीं है, पर उसके इशन्त आदि 
वर्णनसें जान पता है ह्लि देमचन्द्रावार्यके योगशाक्षक्े 


१ इसके लिय उनका ज्ञानसार जो उन्होंन अतिम 
जीवनमें लिखा मालूम द्वोठा है वह ध्यानपूर्वक देसना चाहिये। 
शाख्रवार्दाससुच्यकी उनऊी टीऋा(ए० १०)भी देखनी आवश्यक है| 

२ इसके लिये उनके शास्रवार्तासप्ुद्ययादि ग्रन्थ ध्यान- 
पूर्वक द्खन चाहिये, और खास कर उनकी पातजत सूतबुत्ति 
मननपूवक देखनेसे हमारा कथन हि विश्वसनीय 
मालूम पड़ेगा । 
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आधापर किसी श्रेताम्बर आचार्यके द्वारा वह रचा गया 
है। दिगम्बर साहित्यमें ज्ञानाणेतर तो प्रतिद्ध हो है, पर 
ध्याननार और योगप्रदीष ये दो इस्तलिसित ग्रन्थ भी 
झरे देसनेमें आये हैं। जो पथवन्ध और प्रमाण छोटे हैं। 
झके सिवाय श्रेताम्बर दिगम्बर संप्रदायके योगविपयक 
प्रन्योंका छुछ विशेष परिचय जैन ग्रन्थावलि ४० १०६ से 
भी मिल सकता है। बस यद्वांतकदरींम जैन योगसाहित्व 
समाप्त हो जाता है । ! 
बौद्ध सम्प्रदाय भी जैन सम्मदायकी तरद निशत्ति्रधान 
है। भगवान्‌ गौतम घुडने पुद्धल् गराप्त होनेसे पहले छा बर्ष- 
तक सुझ्यतया ध्यानद्वारा योगाम्यास है| किया | उनके 
हजारों शिप्य भी उसी मार्ग पर चले। मौलिक वौद्धयन्‍्यों- 
में जैन आगर्मोफे समान योग अथ्म बहुधा ध्यान शहद ही 
मिलता है, और उनमें प्यानके चार भेद नजर आते हैं। 
उक्त चार मेदके नाम तथा भाव आय बही हैं, जो जैनदशेन 
तथा योगदशनकी प्रक्रिया हैं!। बौद्ध सम्पदायमें समाधि" 
१. सो खो अदे ज्रह्मण विवियेत कामेहि. विषिद्व अकुस- 
ज्ेदि धम्मेदि सवित्क सविचार विवेक दीविसुर्ख पदमष्सान॑ 
उपसंपञ्न विद्या्सि; वितक विचारान वृषलमा अज्फर्त संपसादन 
वेउसो एकोदिमा् अवितर्क अविचार समाधि पीतिछुर्स दुवि- 
यब्मा् उपसंपज्य विद्वार्सि; पीदेया च विरागा उपेक्खकों च॑ 
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राज नामक ग्रन्य भी है | वैदिक जैन और घौद्ध संग्रदायके 
योगापिपयक साहित्यका हमने बहुत संज्षेपसे अत्यावश्यक 
परिचय कराया है, पर इसके विशेष परिचयक्े लिये-कैंद- 
लोगस  केंदलॉगेरिए, वो? १ ग्ृ० ४७७ से ४८१ प्र जो 
योगविपयक ग्न्थोकी नामावलि हे वह देखने योग्य है 
विद्यार्ति; सतो व संपजानों सुश्ध॑ च कायेन पटिसंत्रेदेसि, य॑ ढं 
अरिया आजिक्खन्ति-उपेक्पको सादिमा सुखविष्यारीडवि तंति- 
यज्फाने उपसंपक्ष विद्यार्ति; सुखस्स चर पढ्दाना डुक्घस्स च 
पह्दाना पुठ्य5त्र सोमनस्स वोमनरसानं अत्यंगमा अदुच्खमसुर्ले 
उपेक्सासवि पारिसुद्धि चतुत्थज्फान उपसंपरञ सज्मिममिकाये 
मयमेखसुचं विद्वर्सि | 

उन्‍्हों चार ध्यानोंका बेन दीपनिकाय सामस्मकफलसुत्तमें 
है| देखो श्रो, सि. वि. राजवाडे कृत मराठो अनुवाद प्र, ७२ । 

बही विचार प्रो, धमोनेंद जोशाम्व्री लिखित बुद्धीलासार 
संप्रहर्भ दे | देखो पर. १र८। 

जैनसूत्रमें शुक्रध्यानक्ने भेदोंका विचार है, उसमें उक्त 
सवितर्क आदि चार ध्यान जैसा ही वर्णन है | देखो तर्वावे 
अ० ६ सू० ४७१-४४। 

योगशाज्ञ्म संप्रक्षात समाधि तथा सम्रापत्तिओका वरशन 
है] उसमें भी उक्त सबितर्क तिर्वितें आदि ध्यान जैसा ही 
विचार है | पा. सू, पा, १-१७, ४२, ४३, ४४ | 

१ थिन्नाडारे आउफ्रटक्ृत त्रिप्किगमें प्रकाशित १८९१ 
को आवृत्ति॥ 
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यहां एक्क बात खास ध्यान देंनेके योग्य है, वह यह कि 
घरद्यपि वैदिक साहित्यमें अनेक जगह हठगोगकी प्रथाको 
अग्राध वहां है, तथापि उसमें हृत्योगकी अधानवाबाले 
अनेक ग्रन्थोंका और मार्गोका निमोण हुआ है। इसके पिप- 
रीद जैन और बौद्ध साहित्यमें इयोगने स्थान नहीं पाया 
है, झना ही नहीं, बल्कि उसमें हठयोगका स्पष्ट निषेध भी 
किया है। 
१ उदाहरणा--- 
सतीपु युक्तिप्वेतासु दृदान्नियमयन्ति ये | 
चेतस्वे दीपमुत्यृज्य विनिन्नन्ति उमो$रूनेः ॥| ३७॥ 
बिमूढा कतुमुगुक्ता ये दृठाद्लेबसो जयम्‌ | , 
दे निवश्नान्ति नागेस्द्रमु्मत्ते विसतन्तुमिः ॥ रे८ ॥ 
चित पित्तत्य वाउदूर संस्थितं स्वशरीरकम्‌ | 
साधयन्ति समुत्तृज्य युक्ति ये तान्इतान्‌ विदु। ॥३६॥ 
योगवाशिए-उपशम ग्र७ सम 8२. 
२ इसके उदाइरुणमे वौद्ध घर्ममें चुद भगवानते तो शुरुमें 
फछ्प्रघान उपस्वाफा आरंभ करके अंतर्मे मध्यमग्रतिपदा सारा 
स्वीफार दिया इ-देखो बुदलीलासाससंगह- 
जैनशामें अभद्भवाहुवामिने आवश्यकनियुफ्षिमें ४ ऊसा- 


से थे शिरुमड ” १५२० इत्यादि उक्िसि हतयोरप्का ही सिख» 
े 5 
फरण छिया है | श्रीदेषपन्द्राचार 
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यामशास्र---ऊपरके बणनसे मालूम हो जाता 
कि-्योगग्रफियाका वर्णन करनेयाले छोटे वड़े घने 
ग्रन्थ हैं । इन सर उपलब्ध ग्रन्थोर्मे महर्षि-पंतझालिए 
योगशास्रका आसन ऊंचा है। इसके तीन कारण है-/ 
न्यकी संक्षिप्तता तथा सरलता, २ विपयकी स्पष्टता तर 
पूता, ३ मध्यस्थभाव तथा अनुभवसिद्धता । यही फरार 
हैं कि योगदशन यद्द नाप्र सुनते दी सहसा पातजजल योग 
सतका स्मरण हो गाता है । भीशंकराचार्यने अपने भक्त 
प्रभाष्पमें योगदर्शनका प्रतिवाद करते हुए जो “ अथ से 
स्यग्द्शनाश्युपायो योगः ” ऐसा उल्लेख कियां है, उसर 
इस बातमें कोई संदेद नहीं रहता कि उनके सामने पात 
जल योगशाद्तसे भिन्न दूसरा कोइ योगशास्र रहा है। 
क्यों कि पातझल योगशाद्धका आरम्भ ४ अथ योगासुशा- 
सनम ” इस खज़से होता दे, और उत्त भाष्योत्लिखित वाक्य- 
में भी ग्रन्थारस्मस्रचक अथ शब्द है, यधपि उक्त भरष्यमें 
६ तन्नाप्नोति मन,स्वास्थ्य प्राणायाम: कद्र्थिव ॥ आाणुस्थायसन 
पीडा तस्था स्यात्‌ वित्तविध्वव: (| इत्यादि उकिसे उसी 
बातको दोहराया है | श्रीयशोविजयजीन भी पावजलयोगसूअडी 
अपनी दूत्तिमं | १-३४ ) प्राशायामकों योगका अनिश्चित 


साधन हम हस्योगझा ही मिरिवन किया दे | 
ः 
| ष्यगव | 





[२६ | 
अन्यत्र और भी योगसम्पन्धी दो उन्ेस हैं, जिनमें एक तो 
| पातञ्ल योगशाद्षका संपूर्ण छत्र ही है, और दूसरा उसका 
अविकल स्न नहीं, किन्तु उसके छब्से मिलता जलता है। 
तथापि « अथ सम्यदशनाभ्पुपायो योगः ” इस उप्मेखकी 
शब्दरबना और स्वतन्त्रताकी ओर ध्यान देनेसे यही कहना 
पढ़ता है कि पिछले दो उद्नेख भी उसी भिन्न योगशास्रके 
होने चाहिये, जिसका कि झेश “ अथ सम्पस्दशनाम्थुपायो 
योगः ” यह चाक्य माना जाय। अस्तु, जो छछ हो, आज 
हमारे सामने तो पवञ्ञलिका ही योगशास्र उपस्थित है, और 
बह सर्वेप्रिय है। इसलिये बहुत संझेपर्म भी उसका वाद्य 
तथा आस्तरिक परिचय कराना अलुपयुक्त न होगा । 
इस योगशास्रके चार पाद और कुल छत्न १४५ हैं। 
पहले पादका नाम समाधि, दूसरेका साधन, तीसरेका विभूति/ 
३ ४ छाध्यायाविष्टेबतासंप्रयोगः ” अक्षसूत्र १०३३३ 
भाप्यगत | योगशाक्षप्रसिद्धाः मनसः पर्च बुत्तयः परियृद्चस्व, 
#प्रमाणविपयैयतिरुत्पनिद्धास्ट्॒तया नाम २-४८ ३ भाष्यगव। 
पं बासुदव शास्री अभ्यंहुरने अपने नझसूउझे मर्दों भ- 
चुवादुफे परिशिष्ठमें उक्त दो उद्े लोंका योगसूज़हससे निर्देश ड्या 
है, पर "अ्थ सम्यर्दशनाम्युगायों योगः” इस उस्ेपक्े सेयेधमें 
ऋद्दी भो उद्धापोद नहीं दिया है| 
३ मिलाओ पा, २ सू, ४४। ३ मिज्ञानी के ? पं: 
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आर चोगेका केपल्यपाद है ! मधमपादमें धुरुयतया यागका 
ख़रूप, उसके उपाय और चित्तस्थिरतके उपायोका पर्णन 
है। दूसरे पादम क्रियायोग, आठ योगा, उनके फूल तथा 
सतुब्युहका पुरुय चर्णन है ॥ 

.. तीसरे पादमें योगजन्य विभूतियोंके वर्शनक़ी अधानता 
है। और चोथे पादमे परिणामवादके स्थापन, विज्ञानवादके 
निराकरण तथा फैयल्य अपस्थाके स्वरूपका वर्णन प्रुख्य 
है। महर्षि पतज्ञालिनें अपने योगशास्र॒क्नी नीव सांख्यासि- 
द्वान्तपर डाली है। इसलिये उसके अत्येक पादके अस्त्मे 
४ योगशात्ले सांख्यप्रवचने ” श्त्यादि उन्नेस मिलता है। 
४ सांख्यप्रवचने ” इस विशेषणसे यह स्पष्ट ध्यनित होता है 
कि सांख्यके सिवाय अन्यदर्शनके सिद्धांतोंके आधारपर भी 
रचे हुए योगशास्र उस समय मौझुद थे या रचे जाते थे 
इस योगशाख्क्रे ऊपर अनेक छोटे बढ़े टीका अन्य हैं, पर 

$ देय, देयदेतु, हाल, द्वानोपाय ये चतुच्यृद करलाते हैं| 

इनका वर्णन सूच् १६-२ जूक है। 

२ व्यास कृत माष्य, वाजस्पतिकृत तस्ववेशारदी टीका, 
भोजदेवकुठ राजमातंड, नागोजीभटू हक वृत्ति, विज्ञानभिछ छत 
वार्तिक, योग्चाद्रिका, मणशिप्रभा, भावागणेशीय शत, वालसमो- 
झसीन कद टिएस आर | 
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च्यासछृत भाष्य और वाचस्पतिकृत टीकासे उसकी उपददेयता 
। बहुत बढ़ गई है। 
सब दशेनोंके अन्तिम साध्यके सम्बन्धमें विचार किया 
जाय तो उसके दो पत्त इंष्टिगोचर होते हैं। प्रथम पक्का 
आन्तिम साध्य शाथ्त सुख नहीं है। उसका मानना 
है कि मुक्तिमे शा्वत सुख नामक कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं 
है, उसमें जो कुछ है वह दु।खकी आत्यन्तिक निवृत्ति दी। 
दूसरा पत्त शाश्वतिक सुखलाभको दी मोच कहता दे । ऐसा 
पोच हो जानेपर दुःखकी आत्यन्तिक नि्गत्ति आप ही आप 
ऐे जाती है। वैशेषिक, नैयांयिक, सांख्य, योग और बौद- 
धशैन पधम पचके अलुगामी दें । वेदान्त और जैनदशैन, 
दूसरे पत्के अनुगामी हैं । 


0 0 व तन न 
३० तद्लम्तविमोज्ञोडपवगे; ” न्यायव्शन १८०१-४९ । 
२ ईश्वरक्ृष्णकारिका १॥ ३ उसमें द्वाततत्व मान कर 
दुशके आत्यन्तिक नाशाकों ही द्वान फद्मा है। ४ बुद्ध भगवानके 
तीसरे निरोध नामक आधैसत्यका मतलब ढु/ख नाशसे दे | ५ 
देदान्व दशैनमें अद्याकों सब्चिदानंद्स्वरूप माना है, इसरोजिये 
उसमें निद्युमुखकी अभिव्यक्तिका नाम दी मोक् है। ६ जैन 
दर्शेनमें भी आत्माडो मुसससरूप माना दै। इसलिय मोछमें 
स्ामाविक सुसयोी भमिव्यफ़ि ही उस दशेनको मान्य है 
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योगशास्रका विषय-विभाग उत्तके आन्‍्तिमसाध्याजुतारः 
ही है । उसमें गौण मुख्य रुपसे भनेक सिद्धान्त अतिपादिव 
हैं, पर उतर सबका संक्तेपँ वर्गीकरण किया जाय तो उसके 
चार विभाग हो जाते हैं। १ हेय २ हेय-हेतु ३ हवन ४ दनो- 
पाय ! यह वर्गीकरण स्वयं उम्ञकारने किया है। और सोते 
माष्यकारने योगशाद्रको च॒तुर्व्यद्वत्मक कहा दैं। सांस्यक्ष- 
त्रे भी यही वर्गीकरण है। बुद्ध मगवानने इसी चहु्गूदक्ों 
आये-सत्य नामसे असिद्ध किया है। और योगशात्रके आठ 
योगाईकी तरह उन्होंने चौथे आप॑“उत्पके साथनरुपते 
श्राये भरष्टोह्ममागका उपदेश किया है | 
दुःख हेये है, आविधाँ हेयका कारण है। दुःखका 
१ यथा चिकित्साशान्न चदुब्यूहम--ऐेगो रोगदेतुयसोग्य॑ 
सैपच्यमिति, एयमिदमपि शास्त्र चतुष्यूहमेव | तथयथा--संलारः 
संसारदेतुर्मोत्षो मोक्षोपाय इति | वन्न दुःखबहुलः संध्ारों दैयः | 
प्रधानपुरुषयोः संयोगों हेयदेतु;) संयोगश्वात्यान्तिकी निशृत्ति- 
दानिम्‌ | द्ानोपाय: सम्यर्दरशनम्‌ | पा० २ सू० १५ भाष्य । 
२ सम्यक्‌ दरष्टि, सम्यकू संकल्प, सम्यक्‌ बाचा, सम्यकू 
फर्मोत्व, सम्यक्‌ आजीब, सम्यक्‌ तक सम्पक्‌ स्टाति और 
सम्यक्‌ समाधि । बुदलीलासार सम्रहें, प८ १५० | ३ “ ढुःख॑ 
देयसन्नावतम्‌ / २-१६ यो, सू [ ३0० दरषृदश्ययोः संबोगो 
देयदेतु; २-१७। “रख द्वेलुराबिद्या ” सेट्रए गे. | 
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आत्यन्तिक नाश दाने है, और विवेक-र्याति दानका 
उपाये है। 
उक्त बर्गीकरणकी अपेक्षा दूसरी रीतिसे भी योगशा- 
सका विषय-विभाग किया जा सकता है। जिससे कि उसके 
पत्तन्योंका ज्ञान विशेष स्पष्ट हो । यह विभाग इस प्रकार 
(१ हता २ ईश्वर ३ जमत्‌ ४ संसार मोक्का स्वरूप, 
ओर उसके कारण । 
$ द्वाता दु/ख़से छुटकारा पानेवाले द्रष्ट अथौत्‌ 
चैतनका नाम है। योग-शात्षमें सांस्ये वैशेषिकें, नैयायिक, 
(ऐौद, मैने और पूरप्रह् (+ लैने और पूर्णप्रज्ञ ( मर्घ ) दर्शनके समान ैतबाद 
१ “तद॒भावात्‌ सयोगाभावो द्वाव धू हशेः कैवक्यम्‌? 
१-२६ यो, सू। २ “ विवेकख्यातिरविस़॒वा हानोपाय; ”? 
९-२६, यो, सू | ३ “पुरुपबहुल सिद्ध” इंश्वस्कष्णकारिका- 
६८ | ४ ४ ब्यवस्थातो नाना 2..३-२-२०-वैशेषिकद्शन | 
५ “पुदुगलजीवास्लनेकद्व्याणि”-५-५. तत्त्वाथयून्न-भाष्य ] 
$ जीवेश्वरमिदा चैव जडेश्वरमिदा तया | 
जीवमेदो मियश्ैय जबजीवमिदा तथा | 
परिवश्व जड़मेदे यः प्रन्‍च्चो भेद्पब्वकः | 
सोडय सत्योड्प्यनादिद्व सादिश्रेन्नारमाप्लुबात्‌ || 
सर्वदर्शनसम्द्द पू्णप्रशदशन || 
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अर्थात्‌ अनेक चेतन माने गये हैं। 
योगशाक्ष चेतनकों मेन दर्शनकी तरह देह्माण 
अर्थात मध्यमपरिमाणवाला नहीं मानता, और मण्यसम्प- 
दायकी तरह असुप्रभाण भी नहीं मानता, किन्तु सांख््य। 
वैशेषिकी, नैयायिक और शांक्रपेदान्तकी तरह वह उसको 
ज्यापक मानता है।। 
इसी ग्रकार बढ़ चेदनकों जेनदर्शनकी तरई परिणामि- 
१ “कृताथ प्रति नष्टमप्यनष्ट तदल्यखाधारणत्यात” २-२२ 
यो, सू& | २. / झसंख्येयमाग्पदिषु जोबानामू ” | १५। ., 
$ प्रदेशसंद्यारविसर्गाभ्या प्रदीषवत्‌  १६-तस्‍्त्ार्थसूत्र अ० ५ |+ 
३, देखो /उत्क्रान्विगत्यायतीनाम्‌| अह्ययूत्र २०३२-१८ 
पूर्ृत्रश्ञ भाष्य | तथा मिल्लान झरो अभ्यंकरशान्री छृष मराठी 
शांकरमाष्य अजुवाद भा. ४ 7. १५३ टिप्पण ४६ |, 
४५ / निष्क्रियस्य तद्सम्मवान्‌ ” सां, सू, १-४६, 
निप्कियस्य-विभो! पुरुपस्य गत्यसम्भवात-आाष्य विश्ञाननिछ्ुु | 
७, विभवान्मद्दानाकाशस्तथा चात्मा[  ७-१-२२-वै, द. | 
६, देखो बे, तू; १-३-२९५ भाष्य । 
७, इसक्िये कि योगशाश्ष आत्मस्व॑रुपके विपयमें साख्य- 
सिद्धास्ताजुसारी है। 
, ८. “निद्यावखितान्यरूपाणि” ३| “उतलादव्ययश्रोव्ययु् 
सत्‌ | ३६ | “वद्भावाव्ययं नित्यम्‌ ३० | तक्त्वाबयूत्र अ० ५ 
भाप्य सादृत्त 
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नित्य नहीं मानता, और न बौद्ध द्शनकी तरद उसको 
वरणिक-अनित्य ही| मानता है, किन्तु सांस्य आदि उक्त 
शेप दर्शनोंकी तर बह उसे कूटस्थ-नित्य मानती दे । 


२ ईश्वरके सम्बन्ध योगशाख॒का मत सांझ्य दुर्शनसे 
मित्र है। सांख्य दर्शन नाना चेतनोंके अतिरिक ईश्वरफो 
नहीं मानताँ, पर योगशाल्ध मानता है। योगशाक्ष-सम्मत 
ईश्वरका स्वरूप नैयायिक, वैशेषिक आदि दर्शनोमें माने गये 
ईधरस्वरूपसे छुछ भिन्न है।योगशाद्नने इवरकों एक 
अलग व्यक्ति तथा शात्रोपदेशक माना है सदी, पर उसने 
नैयायिक आदिकी तरह ईशवरमें नित्यज्ञान, निलरैच्छा और 
नित्यक्ृतिका सम्बन्ध न मान कर इसके स्थानमें सत्नगुणका 


१. देखो है० कु० कारिका ६३ सांख्यतत्ततकौमुदी । 
हर है पी. 
देखो न्‍्यायद्शोन ४-१-१० | देखो अह्मसून्त २-१-१४। 
२-१-२७ | शांकरभाष्य सद्दित | 

३. देखो योगसूत्र. “ सदाज्ञावाश्रिचतबृत्तयस्तत्ममोः पुरुपस्य 
अपरियामित्वात” ४-१८ “वितेरप्रतिसंक्रमायाखदा5कारापत्तौ 
खबुद्धिसंवेदनम! ४-२२ | वथा “ हयी चेय॑ नित्यता, कूंदस्थ- 

, नित्यता, परिणामिनित्मता च | तत्न कूटस्थनित्यता पुरुपत्य+ 

परिखामिनित्यता गुणानाम ” इत्यादि ४-३३-भाष्य | 

३ देखो सांख्यसूत्र १०६२ आदि | 
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यत्मप्रकर्प सान कर तदूद्ारा जगव॒उद्धारादिफी सब व्यवस्था 
घटा दी है। 

३ योगशासत्र दृश्य जगतक़ो न तो जैन, वेशेषिक, 
नैयायिक दर्शनोंकी तरह परमाणुका परिणाम मानता है, न 
शॉकरेदान्तद्शनकी तरह बक्षक्ला विवते या अक्षका 
परिणाम ही मानता है, और न बोद्धदर्शनक्ी तरह शल्य 
या प्रिज्ञानात्मक ही मानता है, किन्तु सांझुय दर्शनकी तरह 
बह उसको अकृतिका परिणाम वथा अनादि-अनन्त-ग्रवाह- 
स्वरूप मानता है ! 

४ योगशास्तरमं वासना, क्रेश और कर्मका नाम हीं 
संसार, तथा वासनादिका अमाव अथाद्‌ चेतनके स्वरूपाव- 
स्थानफा नाम ही मोझ है। उसमें संसारका मूल कारण 
झविया और मोचका मुख्य हेतु सम्पदर्शन अर्थात्‌ योग- 
जन्य विवेकरू्याति माना गया है । 

महर्षि पतञ्नलिकी दृष्टिविशाठरृता-यह पहले 


१ यद्यपि यह व्यत्स्था मूल योगसूत्रमें नहीं है, परन्‍्ठु 
भाष्यकार तथा टीकाकारने इसका उपपादन किया है | देखो 
पावजल यो, सू; पा. १ सू २४ फाध्य तया टोका | 

२ दा द्रष्ुः स्वरूपावस्थानम्‌ । पर योगसूत्र 
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हा जा चुका है कि सांख्य सिद्धान्त और उसकी प्रक्रियाको 
हे कर परझलिमे अपना योगशात्ध रचा दै। तथापि उनमें 
एक ऐसी विशेषता अर्थात्‌ इष्टिविशालता सपा झाती है 
जो अन्य दार्शनिक विद्वानो्से बहुत कम पाई जाती है। 
झी विशेषताके कारण उनका योगशास्त मानों सर्वेद्शन- 
सम्न्दय चन गया है.। उदाहरणार्थ सांख्यका निरीश्चरघाद 
जब वैशेषिक, नैयायिक आदि दर्शनोके द्वारा अच्छी तरद 
निरस्त हो गया और साधारण लोक-स्वमावका झुकाव भी 
ईंश्वरोपासनाकी ओर विशेष मालूम पडा; तब अधिकारि- 
वेद तथा रूविविचित्रताका विचार करके पतञ्जलिने अपने 
ऐोगमार्ममे बैबरोपतसनाको भी स्थाने दिया, और ईश्वरके 
स्रूपका उन्होंने निष्पण्त भावसे ऐसा निरूपण किया 
लो सबको मान्य हो सके। 


पतस्लिने सोचा कि उपासना करनेवाले सभी लोगोंका 
साध्य एक दी है, फिर भी वे अर मिन्नता और 


३ 6 इंश्वस्प्रणिघानादा ” १८३३ ) 

३ « क्लेशकमोवेपाकाशयैरपरास४ 
६ रत्न निरतिशय सर्वेश्वीजम ” | #पूर्देंघामपि 
चबच्बेदात्‌ / | ( १-२४, २४७ २६ ) 


पुरुषविशेष ईश्वरः ट् 
गुरू कऊलिना5- 
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मोहमें अन्ञानवश आपस आपस लड़ मरते हैं, और इस 
धार्मिक कलहमें अपने साध्यकों लोक भूल जाते हैं।' 
लोगॉकों इस अज्ञानसे हटा कर सत्पथपर लानेके लिये 
उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा मन्र जिसमें छग्े उस्तीका 
ध्यान करो । जैसी प्रतीक तुम्हें पसंद आबे वेसी प्रतीर्फकी 
ही उपासना करो, पर किसी भी तरह अपना मन एक्राग्र 
बे स्थिर करो । ओर तदूद्वारा परमात्म-चिन्तनक्े सच्चे 
पात्र ब्नों। इस उदारताकी शूर्तिस्वकूप मतभेदसादिष्णु 
आदेशके द्वारा पतलिने सभी उपासकोंकों योग-सार्ममें , 
स्थान दिया; और ऐसा करके धर्मके नामसे दोनेबाले कल- 
हको कम करनेका उन्होंने सा मार्ग लोगोंकों बवलाया। 


१ ४ यथाउमिमत्ध्यानाद्य ” १-३६ 
इसी सावकी सूचक मद्दाभास्तमें--- 
ध्यानमुत्पाद्यद्त्र, संदितावलसंश्रयात्‌ 
यथामिमतमन्त्रेण, अणवायं जपेत्कवी ॥ 
शान्दिपवे प्र५ १६४ हो, २० 
यह उक्ति है। और योगवाशिएम्रें-- 
यथामिवाड्ल्वितध्यानाधिरमेकतयोदितातू | 
एकतस्वघनाभ्यासात्माणर्पन्दों निरुध्यते | 
उपशम प्रकरण सर्ग उठ हो. १६। 





यह अफि दे । 
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उनकी इस दृष्टिविशालताका असर अन्य गुण-ग्राही आंचा- 
पोपर भी पड़े, और वे उस मतमेदसहिष्णुताके तत्तका मर्म 
समझ गये। 


है. 0304 7 की अनिल जिला टन 
१. पुष्पश्न वलिना चैव वसेः स्वोत्रैथ्व शोभनेः । 
देवानां पूजन देय शौचश्रद्धासमल्वितम्‌ ॥| 
अविशेपेण सर्वेपामधिमुक्तिबशेन वा | 
गृदिणां मानमीया यत्सवें देवा महात्मनाम्‌ ॥| 
सर्वोच्धिवान्नमस्यन्वि पैक देव समाश्रिता) । 
लितेन्द्रिया जितक्रोधा दुगोण्यितरन्ति ते॥ 
घारिसंजीवनीचास्त्याय एप सर्तां मतः | 
नाम्यपाजरेष्टसिद्धिः स्याहिशेपेशादिकमेणाम्‌ || 
गुणाधिक्यपरि्षानादिशोपे5प्पेतदिष्यते । 
अप्ेपेण तदन्यथेपां बृत्ताधिक्ये वथात्मनः ॥ 
योगविन्दु छो- १६०३० 
जो विशेषदर्शी दवोते हैं, वे तो कीसी अतीक विशेष या उपासना 
विशेषको स्वीकार करते हुए भी अन्य प्रकारकी प्रतीक माननेवालों 
या अन्य प्रकारकी ठपासना करनेवालोसे द्वेष नर्दी रखते, पर 
जो घमोमिमानी प्रथमाविकारी दोे दैं वे अदीकमेद या उपा> 
सनाभेदके व्यामोहसे दी आपसमें लड मरते हैं। इस अनिष्ट 
तर्क दूर करनेके लिये दी श्रीमान्‌ इरिभिद्रसूरिने उक्त परयोर्मि 
प्रथ्माधिकारीके लिये सब देयोंकी उपासनाकफों जभदायक बत- 
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चैशेषिक, नैयायेक आदिकी ईशवरपिषयक मान्यताका 
तथा साधारण लोगोंकी ईंधरविषयक अद्धाका योगगार्गमे 
उपयोग करके दी पतझ्ञालि ुप न रहे, पर उन्होंने वैदिके- 

_उयम करके हे। एप ये 77 

ज्ञानेका उदार प्रयत्न किया है| इस प्रयत्नका झअनुकरण श्री- 
सशोविजयजीने भी आपनी ४ पूर्वेसेवाह्मत्रिशिका ? “” आठ" 
इष्टियोंकी सब्झाय ” आदि म्रन्थोमें किया दे। एकदेशीयसम्प- 
दायाभिनिवेशी लोगोंकों समजामेरे लिये “ चारिसजीवनीचार * 
न्‍्यायका उपयोग उक्त दोनों आचाय्योने किया दै | यह न्याय 
बडा मनोसलक और शिक्षाप्रद दे । 

इस समभावसूचक टृष्टान्तका उपनय श्रीज्ञानविमलने 
आहरृष्टिको सज्माय पर किये हुए अपने गूज़राती ढ्वेमें बहुत 
अच्छी तरद पटाया दै, जो देखने योग्य है। इसका भाव 
संदेपमें इस अकार दे | कीसी ख्रीने अपनी सर्खासे कहां कि 
भैया पति मेरे अघीन न दोनेसे सुके बढा कष्ट है, यह सुन कर 
एस आगन्तुक सखीने फोई जडी खिला ऋर उस पुरुषकों बैल 
बना दिया, और वह्द अपने स्थानको चली गई | पठिके बैल 
बनजानेसे उसकी पत्नी दुःखिवे, हुई, पर फ़िर वह धुरुषरूप 
बलानेका उपाय न जाननेके का (न बेलरूप पतिकों धराया 
करदी थी, और उसकी सेवा कियो करती थी | कीसी समय 
आचानक एक विद्याघरके सुखसे ऐसो सुना कि अगर बैलरूप 
पुरुषको संजीवनी नामक जडी चराई ज्ञोय ठो वह फिर असली रूप 
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हर द्शनोंके सिद्धान्त तथा प्रक्रिया जो योगमार्गके लिये 
सर्वथा उपयोगी जान पड़ी उसका भी अपने योगशास्तमें बडी 
उदार संग्रह किया। यद्यपि बौद्ध विद्वान नागाओनके विज्ञा- 
नवाद तथा आत्मपरिणामित्यवादकों युक्तिहीन समझ कर 
था योगमार्गम अनुपयोगी समझ कर उसका निरसन चौथे 
पादसे किया है, तथापि उन्होंने घुद्धभगवावके परमग्रेय चार 
प्रोपेसत्योका हेय, हेयहेतु, दान और होनोपाय रूपसे स्वरी- 
कार निःसंकोच भावसे अपने योगशासमें किया है। _ 
घारण झर सकता दे | विद्याधरसे यह भी सुना कि वह जडी 
अमुक वृ्के नीचे है, पर उस इक्षके नीचे अनेक प्रकारकी 
वनस्‍्पति होगेके कारण बह स्रीसंजीवनीकों पहचाननेमें असमये 
भी । इससे उस दुःखित सीने अपने वैलरूपधारि पतिको सब 
बनस्‍्तियों घरा दीं | जिनमें सजीवनीछो भी वद्द वेल चर गया, 
और बैलरूप छोड कर फिर मनुष्य बन गया। जैसे विशेष परीक्षा 
न होनेके कारण उस ख्रीने सब बनस्पतियोंके साथ संजीवनी 
खिला कर अपने पतिका ऊत्रिम बैलरूप छुडाया, और असली 
अनुष्यललको प्राप्त कराया, वैसे ही विशेष परीक्षाविकल प्रथमा- 
चिकारी भी सब देवोंछी समभावसें उपासना करते करते 
योगमराममें विकास करके इषट लास कर सकता दै | 
| देखो स्‌० १५, १८। 
३ दुश्ख, समुदय, निरोध और मांगे | 
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जैस दर्शनके साथ योगशाल्ध॒का साइश्य तो अन्य सब 
दर्शनोंकी अपेदा अधिक ही देखनेमें आता है। यह बात 
स्पष्ट होनेपर भी बहुतोंको विदित दी नहीं है, इसका सबब 
यह है कि जैनदर्शनके खास अभ्यासी ऐसे बहुत कम हैं 
जो उदारता पूरक योगशास्र॒का अवलोकन करनेवाले हों) 
और योगशास्रके खास्त अभ्यासी भी ऐसे बहुत कम हैं 
जिन्होंने जैनदशनका बारीफीसे ठीक ठीक अवलोकन किया 
हो । इसलिये इस विपयका विशेष खुलासा करना यहाँ 
अप्रासक्विक न होगा। 
योगशाल्ष और जैनद्शनका साइश्य मुरूयतया तीन 
प्रकारका है। १ शब्दका, २ विपयका और ३ प्रक्रियाका | 
१ मूल योगसूत्रम ही नहीं किन्तु उसके भाष्यतकर्मं 
ऐसे अनेक शब्द हैं जो जैनेतर दशैनो्मे प्रसिद्ध नहीं है, या 
भहुत कम प्रसिद्ध है, किन्तु जैन शास्धमें खास प्रसिद्ध हैं । 
जैसे-भवप्रत्यय, सबितर्क सबिचार निर्वियार, महात्रेत, रत 
१ “सपप्रत्ययो विदेदपक्तिलयानाम!” योगसू, १-१६ | 
/ अवप्रशयो नारकदेवानाम्‌ ” तत्त्वाथ अ. १-२२ । 
४ ध्यानविशेपरूप क्थमें हो जैनशाज्र्मे ये शब्द इस प्रकार 
हैं ७ एकाश्रये सबितरे पूें ” ( तत्त्वाये अ. ९-४३ ) ८ तत्र 
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कारित अनुमोदित, प्रकाशोबरण, सोपक्रम निरूपकर्म, वज्ञेस- 
खविचारं प्रथमम्‌ ” भाष्य « झविचारं ट्वितीयम्‌ ” तरवा-अ 
६-४४ | थोगसूत्रमे ये शब्द इस प्रकार आये है---/'तत्र श- 
व्वायक्ञानविकल्पे: संफीणों सबितकों सम्रापत्ति; ?” ४ स्मृतिपरि- 
शुद्धी ख़रूपशन्येवाथेमाननि्भासा निर्वितफो? “एतथैव सविधारा 
निर्विचाय च सूचमविषया व्यास्याता ” १०४२, ४३, ४४ । 

३ जैनशाज़में मुनिसम्बन्धी पाँच यमोंके किये यह शब्द 
बहुत ही प्रसिद्ध है । / सर्वतो विरतिमैद्दाप्॒तमिति ” तस्वाये 
आ० ७-२ भाष्य | यही शब्द उसी अर्थमें योग्सूत् २-३१ में है। 

४ ये शब्द जिस भावके लिये योगसूनत्र २-३१ में 
प्रधुक्त हैँ, उसी भावमें जैनशास्रमें भी आते हैँ, अन्तर सिर्फ 
इतना है कि जैस्प्रन्थोमें अनुमोदितके स्थानमें बहुधा अनुमत- 
शब्द प्रयुक्त दोता है | देखो-तत्त्ताथे, अ, ६-६॥ 

५ यह शब्द योगसूत्र २-५२ तथा ३-४३ में है | इसके 
स्पानमें जैनशासत्रमें * ज्ञानावरण ' शब्द प्रसिद्ध है। देखो 
तत्त्वाथे, अ. ६-११ आदि | 

६ ये शब्द योगसूच्र ३-२२ में हैं| जैन कमोवेषयक सादि- 
त्यमें ये शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं। उत््वायेमें भी इनका प्रयोग 
इुआ दे, देखो--अ. २-४२ भाष्य | 

५ यह शब्द योगसुत्र ( ३-४६ ) में अयुक्त है। इसके 


2723. 2 
स्थानमें जैन अन्धो्मे * वश्चऋपमनाराचसंहनन ” ऐसा शब्द 
मिलता है | देखो तक्तवाथे (० <-१२) भाष्य| 
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इनन, केंबली, झुशल, ज्ञानावैरणीयक्, सम्पर्शान) 
सम्पस्दे्शन, सर्की, चीगक्नेश, चर्सदेंद आदि! _ 
२ प्रसुप्त, तनु ओदिक्रेशाबस्था, पाँच यम, योगज- 
९ योगसूज (२-२७) भाष्य, वत्तार्थ (अ० ६-१४ )। 
२ देखते योगसूत्र (२-२७) भाष्य, तथा दुधवैकान 
लिकनियुक्ति गाथा १८६ ॥। 
३ देखो योगसूत्र ( २-५१ ) भाष्य, तथा आवश्यक- 
नियुक्ति गाथा ८६३ | 
४ योगसूत्र (२०२८ ) भाष्य, तत्तताथे (अ० १-१) | 
५ योगसूत्र (४-१५) भाष्य, तत्त्वाथे (० १-२) । 
६ योगसूत्र ( ३-४९ ) भाष्य, तत्वाये ( ३-४९ ) । 
७ योगसूत्र (१-४) भाष्य | जैन शास्रमें बहुधा क्षीणगोदद 
4क्षीणकषाय ' शब्द मिलते दें। देखो तत्तताथे (अ० ९-३८)। 
८ योगसूत्र (२-४) भाष्य, तत्त्वाथे ( अ० २-५२ ) | 
& प्रसुप्त, वन, विच्छिन्न और उदार इन चार अवस्थाओंका 
योगसूत्र ( २-४ ) में वर्णन है । जैनशाल्षमें वद्दी भाव मोद- 
सौयकमकी सत्ता, उपशमच्तयोपशम, विरोधिप्रकृतिके उद्यादिक्रव 
व्यवधान और उवयावस्थारे वर्णनरूपसे बतेमान है। देखो 
योगसूज ( २-४ ) छी वशोविज्ञयक्ृत दृत्ति | 
१० पॉच यर्मोंका बशेंग महाभारत आदि प्रस्थोमें है सद्दी, पर 
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न्यँ विभूति, सोपक्रम निरुपेमकस कमेका स्वरूप, तथा उसके 
उसकी परिपूेता / जातिदेशराजसमया5नवच्छिन्ना सार्वभौमा 
मशुप्रतम्‌ ” (योगसूत्र २-३१) में तथा दशवैकालिक अध्ययन 
४ आदि जैनशास्षप्रातिषादित महयप्रदोमें देखनेमे आती दे | 
१ योगसूत्रके तीसरे पादमें विभूतियोंझा बेन दे, वे विभू- 
तियों दो प्रकारकी हैं | ३ वैज्ञानिक २ शारीरिकर। अतीवाउना- 
गतह्ञान, स्वेभूठरुतज्ञान, पूर्वेजातिक्षान, परचित्तज्ञान, भुयनज्ञान, 
ताराव्यूदज्ञान, आदि ज्ञानविभूतियों हैं । अन्तधौन, दृश्तिवल, 
परकायप्रवेश, अशिमादि ऐस्थये तथा रूपलावश्यादि कायसंपत्त्‌, 
इत्पादि शारीरिक विभूतियों हैं । जैनशाज्में भी अवधिज्ञान, 
मसलःपयोगज्ञान, जातिस्मरणज्ञान, पूर्वेज्ञान आदि ज्ञानलब्धियों 
हैं, भर आमौपधि, विप्रुडौषधि, श्लेप्पौपापि, सर्वोपावे, जंघा- 
घारण, विद्यादारण, वैक्रिय, आहारक आदि शारीरिक 
ज्षब्धियों हैं ) देखो आवश्यकनियुक्ति (गा० ६६, ७०) लब्धि 
यह विभूतिका नामान्तर दै | 
२ योगभाष्य और जैनम्रन्थोमें सोपक्रस निरुपक्रम आयु- 
प्कर्मेका स्वरूप बिल्कुल एकसा दै, इतना ही नहीं बल्कि उस 
ख्रूपको दिखाते हुए आप्यकारमे ( यो, सू, ३०२२ ) के 
भाष्यमें आदे वद्त और उुणराशिफे जो दो दृशटान्त लिखे हैं, वे 
आवश्यकनियुक्ति ( गधा-६५६ ) तथा विशेषावश्यक भाष्य 
( गाथधा-३- ६१ ) आदि जैनशाह्ममें सर्वश्न प्रसिद्ध हैं, पर 
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_इधन्त, अनेक कोयोंका निमीय भादि [ 


कतार (भ० -२५२) के भाप्यमें उक्क दो दृछान्वोद्ने उपर । 
एक तीसरा गणितविपयक इृश्नन्व भी लिखा दै | इस विषय 
उक्त व्यासभाप्य और वस्वायेभाष्यका शाब्दिफक सादश्य 
बहुत अधिफ और अर्थसूचक है | 

# यथा5उद्रेबर्स मिवानित लर्पायसा कालेन शुध्येत्‌, पा 
सोपफ्रमम्‌ | यथा व दद्ेय सपरिटतं बिरेण संशुध्येद्‌ एवं निर्द 
पक्रमम्‌ | यथा चाप्िः शुप्के कक्षे मुक्तो वातेन वा समन्‍्ततों युक्तः 
स्षेपीयसा कालेन दद्देतू तथा सोपकप्रमू। यथा वास एवाप्रिस्ट- 
शराशौं क्रमशोधवयवेपु न्यस्तश्रिरेण दद्देत तथा निरुपक्रमम 
( योग. ३-२२ ) भाष्य | यथाहि संहकस्य शुष्फत्यापि हुशसा- 
शेरवयवश; फ्रमेण दह्ममानत्य चिरेण दाद्दो भवति, तस्यैव शिधि” 
लप्रकीणोंपचितत्य सर्वेतो युगपदादीपितस्य पबनोपक्रमाभिदरत- 
स्थाशु दाद्दो भवति, तद्त्‌ | यथा वा संख्यानाचायः करणलाध- 
बाय गुण॒कारमागहाराभ्यां राशि्लेदादेवापचतेयति न थ॑ संख्ये- 
यस्यायथस्याभावों भवति,तद्ददुपक्रमामिददतो मरणसमुद्घातदु।सार्तः 
कर्मप्रत्ययमनाभोगयोगपूर्तक॑ कण्णविशेषमुत्पाथ झल्लीपभोगलाघ- 
वार्य कमोपव्तैयति न चास्म फल्लाभाव इति || कि चान्यत्‌ 
यथा वा धौतपटो जलादें एव संदतश्रिरेण शोपमुपयाति | 
स एवं च वितानित: सूयेरश्मिवाय्वाभिदतः ज्षिप्रं शोपमुपयाति | 
(क०२-५४२ भाष्य) | 


१ योगबलसे योगी जो अनेक शर्रीरोंका निर्माण करता 
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३ परिणामि-नित्यता अधीद्‌ उत्पाद, व्यय, भौव्य- 
रुपसे त्िरूप वस्तु मान कर तदसुसार घरमधर्मीका विवेचन 
इलादि। 

इसी विचारससताके कारण श्रीमान्‌ हरिभद्र जैसे जैना- 
चर्योनि महर्षि पतझलिके प्रति अपना द्ार्दिक आदर अकट 
करके अपने योगविषयक ग्रस्थोमिं गुणग्राइकताका निर्भीक 








है, इसका वर्णन योगसूत्र (४-४ ) में दे, यही विपय 
वैक्िय-आहारक- लव्धिरुपसे जैनप्रन्थोमें वर्णित है | 
१ जैनशाक्षमें वस्तुकों द्ृव्यप्ययस्वरुप माना है. | इसी- 
लिये उसका लक्षण ठत्त्वाथ ( ० ५-२६ ) में / उसादुब्य- 
य्लैव्ययुछ् सत्‌ ! ऐसा किया है। योगसूत्र ( ३-१३, १४ ) 
में जो घमेघर्मीका विचार है वह उक्त द्र॒व्यपर्यायइभयरूपता 
फिंधा उत्पाद, व्यय, भ्ौव्य इस त्रिरूपताका ही चित्रण है। 
भिज्ञता सिर्फ दोनोमें इतनी ही है फि-योगसूत्र सांख्यसिद्धा- 
स्वातुसारी द्ोनेसे ५ ऋते बितिशक्ते! परिणामिनो भावाः” यह्‌ 
सिद्धान्त मानकर परिणासवादका अर्थात्‌ धर्मलक्षणादस्थापरि- 
णामका उपयोग सिर्फ जडभागमें अयौत्‌ प्रक्ातिमें करता है, 
चैठनमें नहीं। और सेनदर्शन तो “सर्वे भावा; परिणामितरँ 
ऐसा सिद्धान्त मानकर परिणामवाद झ्र्थात््‌ उत्पादब्ययरूप 
! प्रयोयका डपयोग जड चेद्नन दोनोंमें कम्ता है | इतसी मिश्नता 
दोनेपर भी पुरिणामबादा अक्रिया दोनोंमें एक सी है | 
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परिचय पूरे तोरसे दिया है, और जगई जग आई 
योगशास्रगत खास साक्षेतिक शब्दोंका ० ह सड्ेत शं 
मिलान करके सड्जीण-दृष्टियालोके लिये एकबार (53 
खोले दिया है। बैन विद्वान यशोविनयवाचकते हरि 
चाचित एकताके मागेकों विशेष विशाल बनाकर परे 
योगसतन्नको जैन प्रक्रियाके अठुसार समकानेका थोड़ा कित 2 
मार्मिक प्रयास कियो है। इतना ही नहीं बल्कि अपनी 
पिया उन्होंने पतजजलिके योगबरन्न गव कुछ विषयोवर खा 
वच्तीत्तियोँ भी रची हैं। इन सत्र बातेंको संचेप्प दर संचषेप्मे बतलानेर। 
१ उक्क च योगमार्नश्ेस्तपोनि्धृतकल्मपैः | 
भावियोगद्दितायोचैमेदिदीपस्र्म वचः ॥ 
, (योग, विं. खो ६६ ) टीका “ उक्क च विरूपित 7 
योगमार्गदैरध्यात्मविद्धिः पतखलिप्रश्तिमि/ | एतधावः से“ 
अछाद्ध: शीलवान्‌ योगवसरः | जानात्यतीन्द्रियानर्थाध्तथा पाई 
मद्दासाति; ” ॥ ( योगदष्टिसमुचय हो. १०० ) टीका  तर्था 
चाह मद्ामति; पतखलिः | ऐसा हे भाव गुणमादी आयशों- 


विजयज्ञीने अपनी योगाववारद्वार्निशिकार्मे प्रछाशित किया दै। 
देखो-'छो. २० टीका | 

२ देखो योगबिन्दु लोक ४१८, ४२० | 

३ देखो उनरझी बनाई हुई पाठखलसूजद्ुत्ति | 

४ देखो पातखत्रयोगलक्षणविचार, ईशानुप्रह 
गावतार, केशद्वानोपाय और योगमादत्म्य पर 


[५६] 


सदेश्य यही है कि महपिं पतख्ललिकी दृष्टिषिशालता इतनी 
अधिक थी कि सभी दाशनिक व साम्प्रदायिक विद्वान्‌ योग- 
शास्के पास आते ही अपना साम्प्रदायिक अभिनिवेश 
भूल गये और एकरूपताका अनुभव करने लंगे। इसमें कोई 
संदेह नहीं कि-महर्पि पदक्ञलिकी दृष्टि-विशालता उनके 
विशिष्ट योगालुभवका ही फल है, क्योंकि-जब कोई भी 
भनुष्य शब्दक्ञानकी प्राथमिक भूमिकासे आगे बढ़ता है तब 
बह शब्दकी पूछ न खींचकर चिन्ताज्ञान तथा भावनाश्ञानके 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक एकतावाले ग्रदेशमें अभेद आनेदका 
परुश्षय करता दे 
आचाये हरिभद्वकी योगमार्गमें नवीन 
दिशा--श्रीदरिमद्र प्रसिझ जैनाचार्योस एक हुए। उनकी 
चहुश्रुतता, सवैतोम्ुखी प्रतिभा, मध्यस्थता और समस्वयश- 
क्तिका पूरा परिचय करानेका यहाँ प्रसंग नहीं है। इसके- 
लिये जिच्ास महाशय उनकी कृतियोंको देख लेबें। हरिभ- 
द्रखरिकी शतघुसी प्रतिभाके खतोत उनके बनाये हुए चार- 
३ शब्द, चिन्ता तथा मावनाज्स्वका स्वरूप श्रीयश्नोविजथ- 
के अध्यात्मोपनिषद्‌में लिखा है, जो आध्यात्मिक लोगोंको 
देखने योग्य है अध्यात्मोपनिषद्‌ झो, ६५, ७४। 


र्‌ द्रव्यालुयोगविषयक-घर्मसंप्रहणी आदि १, यणिता- 
ज्योगविषयल चेसमास टीका आदि २, चरणकरणानुयोग- 
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झल्ुयोगविपयक प्रन्थोमे दी नहीं बल्कि जैन न्याय तथा 
भारतवर्षीय तत्कालीन समग्र दाशैनिक पिद्धांवोकी च्चौवाले 
ग्रन्थो्मि भी बह हुए हैं ! इतना करके ही उनकी प्रतिभा मौन 
न हुई, उसने योगमार्गमे एक ऐसी दिशा दिखाई जो केवल 
जैन गोगसाहित्यमें ही नहीं बल्कि आर्यजातीय संपूर्ण योग- 
घिपयक साहित्यमें एक नई वस्तु है। जेनशास्रमें आध्या- 
त्मिक विकासके क्रमका प्राचीन वर्णन चौद्‌द गुणस्थान- 
रूपसे, चार ध्यान रूपसे और बद्रित्म आदि तीन अवस्था- 
के रूपसे मित्तता दै। दरिभरद्र्॒रिने उसी आध्यात्मिक 
विकासके ऋमका योगरूपसे वर्णन किया है। पर उसमें उ- 
न्होंने जो शैली रकसी है वह अमीतक उपलब्ध योगविपयक्त 
साहेत्यमेंसे किसी मी ग्रंथ कमसे कम हमारे देखनेम तो 
नहीं आई है। दरिभद्रगरि अपने ग्रन्थोंमे अनेक योगियोंका 
नामनिर्देश करते हैं। एवं योगविपयक ग्रन्थोका उल्लेख करते 
विपयक-पश्चवस्तु, धर्मविन्दु आदि ३, घर्मऋथातुयोगविषयक-- 
समराइच्कहा आदि '४ म्न्य मुख्य हैं । 

१ अनेकान्वजयपवाका, परढ़द्शनसमुच्चय, शाद्ववात्तीस- 
मुध्यय आदि। 

२ गोपेन्द्र ( योगविन्दु छोक, २०० ) कालातीत ( योग- 
पिन्दु शहोझ ३००) | पतजलि, भदन्‍्वभास्फखन्घु, भगवदन्त( क्त ) 
बादी ( योगदृष्टि० स्छझोक १६ टीछा ) | 

३ योगनिेय आदि ( योगदष्टि० होक १ दीका ); 
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है जो अभी प्राप्त नहीं भी हैं | संभय दै उन अप्राप्य ग्न्यो्मे 
उनके वर्णनकी सी शैली रही हो, पर हमारे लिये तो यह 
वर्णनशैली और योग विपयक वस्तु बिन्‍्छुल अपूर् 
है। इस समय हरिभद्गक्नुरिके योगविषयक चार ग्रन्य प्रसिद्ध 
जो हमारे देखनेगे आये है । उनमेंसे पोडशक और योग- 
विशिकाके योगवर्शनकी शैली और योगवस्तु एक ही है । 
योगबिंदुकी विचारसरणी ओर वस्तु योगविशिकासे जुदा है। 
योगइ्समुच्चयक्मी विचारधारा और बस्तु योगाबदुसे भी 
जुदा है। इस प्रकार देखनेसे यह कहना पडता है कि हरि 
भद्रघरिने एक ही आध्यात्मिक विकासके क्रमका चित्र मित्र 
भिन्न ग्रन्थोमि मित्र मिन्न बस्तुका उपयोग करके तीन प्रका- 
खींचा है। 


कालकी अपारिधित लंबी नदौमें वासनारूप संसारका 
गहरा ग्रवाह बहता हे, जिसका पहला छोर ( मूल ) तो 
अनादि है, पर दूसरा (उत्तर) छोर सान्‍्त है। इसलिये मुम्ुकु- 
वास्ते सबसे पहले यह प्रश्न बड़े महत्वका है कि उक्त 
अनादि प्रवाहमें आध्यात्मिक विफासका आरंभ कबसे होता 
3 भौर उस झआरंभके समय आत्माके लक्षण कैसे हो जाते 

। जिनसे कि आरंभिक आध्यात्मिक विकास जाना जा सके। 
सका उत्तर आचार्यने योगविंदुर्मे दिया है। वे कहते 

््‌ कि जब आत्माके ऊपर मोहका अभाव घटनेका आरंभ 
इता हैं, तमीसे आध्यात्मिक विकासका सत्रपात हो जाता 
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है। इस उत्नपातका पूर्ववर्ती समय जो आध्यालिकविकी्द 
रहित द्वोता है, वह जनशासमें अचरमपुहसपरावतके नाग 
ग्रसिद है । ओर उत्तरवर्ती समय जो आध्यात्मिक 
फ्रमवाला होता है, वह चरमपुद्ठलपरावतेके नामसे प्रसिद्ध 
हैं। अचरमपुद्ठलप्राव्तन और चरमएुछलपरावतनकीए 
परिमाणके बीच सिंधु ग्रौर बिंदुका सा अंतर होता है| 
जिस आत्माका संसारप्रवाइ चरमपुद्ठलपरावत्तपरिमाण शी 
रहता है, उसको जैन परिभ्रापामें 'अपुलबंधक' और सांएय” 
परिभाषामें ' निइरतताधिकार अकृति ” कहते है! अपुरर्नस्धक 
था निवृत्ताधिकार प्रकृति आत्माका आतरिक परिचय इततों 
दी है कि उसके ऊपर मोहका दबाव कप्र द्वोकर उत्तदे 
मोहके ऊपर उस शआत्माका दबाव झुरू होता है। यही 
आध्यात्मिक विकासका बीजारोपण है । यहींसे योगमार्गका 
आरंभ हो जानेके कारण उस आत्माक्षी अत्येक प्रृृत्तिमें 
सरल्नता, नम्नता, उदारता, परोपकारपरायणता आदि' सदा- 
चार बरास्तविकरुपमें दिखाई देते हैं । जो उस विकासोन्गुख 
शआत्माका बाह्य परिचय है ”। इतना उत्तर देकर झाचायने 
योगके आरंभसे लेकर योगकी पराकाष्टा तकके आध्यात्मिक 
विकासकी क्मिक इड्धिको स्पष्ट समकानेके लिये उसको 
१ देखो मुफ्यदेपद्ानिशिका र८|.... 7 
२ देखो योगदिंदु १७८, २०१ | 
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पॉच भरूमिकाओंगें विभक्तत करके दर, एक भूमिकाके लक्षण 
हुए स्पष्ट दियाये हैं। भौर जगह जगह जेन परिभाषाके 
ग़ाथ बौद्ध तथा गोगदशनकी परिभाषाक्षा मिल्ञान करेके 
परिभापाभेदकी दिवारकों तोड़कर उसकी ओटर्म छिपी 
हुई योगवस्तुकी मिन्नभिन्नदर्शनसम्मत एऋरूपताफा स्कुट 
प्रदशन कराया है। अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता ओर 
वृत्तिसं्रय ये योगमागकी पॉच भूमिकायें है। इनमेंसे पहली 
चारको पतंजलि संप्रज्ञात। और अन्तिम भूमिकाको अ्संप्र- 
शात कहते हैं । यही संच्षेपमे योगविन्दुकी वस्तु है। 
योगदृष्टिसमुच्ययमें आध्यात्मिक विकासके ऋमका बेन 
योगविन्दुकी ओ्ञा दूसरे ढंगसे है। उसमें आध्यात्तिक 
विकासके प्रारंभके पहलेकी खितिफों अथोत्‌ अचरमपुद्दलपरा- 
बत्तैपरिष्ताण संसारकालीन आत्माकी स्थितिको ओघदि 
कहकर उसके तरतम भावकों अनेक दृष्टांत द्वारा समझाया 





३ योगबिंदु, ३९, ३५७, ३५६, ३६१, ३६३, ३६५॥ 
२ “यत्सम्य्दशेन बोधिस्तञमधानों मद्दोदयः | 
सत्वोइस्तु बोधिसस्वस्तड्चन्वैपोउन्वरथेत्तोडपि दि ॥२७३॥ 
चरबोधिसमेतो वा तीथेकृद्यो भविष्यति | 
तथाभव्यत्ववोसतो वा वोधिसत्त्वः सता मत ॥२०४॥ 
योगविन्दु 
३ देखो योगबिंदु ४१८, ४२० | 
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है,” और पाले आध्यात्मिक विकासके आरंभ लेकर उपके 
अंततकर्मे पाई जानेवाली योगावस्थाको योगर्धटि >अ: है। 
इस योगावर्थाकी किक इंड्िको समभानेके लिये सैचेप्म 
उसे आठ भूमिकाओर्मि बोट दिया है। थे आठ भूमिकार्य 
उस ग्रन्थम आठ योगदष्टिके नामसे असिद्ध हैं. इन आठ 
इष्टिऑका विभाग पातंजलयोगदर्शन-असिद्ध यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम आदि आठ योगांगकि आधार पर किया 
गया है, अर्थात्‌ एक एक दृष्टिमें एक एक योगांगका 
सम्बन्ध मुख्यतया वतलाया है। पहली चार ्ंट्टिओँ योगकी 
आरम्भिक अवस्थारूप होनेसे उनमें अविद्याका अक्प अंश 
रहता है। जिसको अस्तुत ग्रंथ्म अवेयसंवेधपद फट्दा है । 
अगली चार दृश्टिश्रेमिं अविधाका अंश बिन्दु नहीं रहता। 
इस भाषको आचार्यने वेधसंवेधपद शब्दसे ज्नाँया है। इसके 
सिधाय प्रस्तुत ग्रंथर्म पिछली चार इृष्टियोंके समय पाये जाने 
चाले विशिष्ट आध्यात्मिक विकासको इच्छायोग, शास्रयोग 
और सामथ्येयोग ऐसी तीन योगभूमिकाओंम विभाजित करके 
उक्त तीनों योगभूमिकाओंका बहुत रोचक बर्णन किया है।। 
१ देखो-योगदृष्टिसमुच्यय १४ | 





ध्ज ॥। १२। 
डे | ७५) 
कफ | ण्३े। 


] $ २-१२। 
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आचार्यने अन्तमें चार प्रकारके योगियोंका वणनकरके 
«५ योगशात्रके अधिकारी कौन हो सकते हैं ! यह भी बतल्ला 
दिया है । यही योगदश्सिमुच्चयकी बहुत संचिप्त वस्तु है । 
योगविंशिकार्मं आध्यात्मिक विकासकी प्रारंभिक अब 
स्थाक[ वर्यन नहीं है, किन्तु उसकी पृष्ठ अवस्थाओंका ही 
चर्णन है । 
इसीसे उसमें पुरूयतया योगके अधिकारी त्यागी ही 
माने गये हैं । प्रस्तुत ग्रन्थम त्यागी गृहस्थ और साधुकी 
आवश्यक-क्रियाको द्वी योगरूप बतलाकर उसके द्वारा आ- 
ध्यात्मिक विकासकी ऋमिक बद्धिका वर्णन किया है। और 
उस आवश्यक-क्रियाके द्वारा योगको पॉच भूमिगॉर्मे विभा- 
जिद किया है। ये पॉच भूमिकायें उसमें खान, शब्द, अर्थ, 
सालंबन और निरालंबन नामसे प्रसिद्ध हैं| इन पॉच भूमि- 
काशोंमे कमयोग और ज्ञानयोगकी घटना करते हुए आचा- 
यैने पहली दो भूमिकाओंकों कर्मयोण और पिछली वीन 
भूमिकाओंको ज्ञानयोग कह्दा है। इसके सिवाय प्रत्येक भूमि- 
का्मे इच्छा, वृष्नत्ति, स्थैये भर सिंद्धिरुपसे आध्यात्मिक 
बिकासके तरतम भायका प्रदर्शन कराया है। और उस प्रत्येक 
भूमिका तथा इच्छा, प्रवृत्ति आदि अवान्तर स्थितिका ल- 
चण बहुत स्पष्टटया यर्णन फिया दै'। इस अफकार उक्त 
ह योगिंशिका गा० ५, ६ | 





[६६ ] 
पॉँच भूमिकाश्ोकी अन्तगैत मिन्न भिन्न स्थितिश्रोंका बरन- 


करके योगके अस्सी भेद किये हैं, और उन्र सबके लक्षण 
वतलाये, हैं, जिनको ध्यानपूषक देखनेवाला यह जान सकता 
है कि में विकासकी किस सीदीपर खडा हूँ । यही योगविं- 
शिकाफी संचिप्त वस्तु है। 
उपसंहार--पिपयक्षी गहराई और अपनी झपूर्ण- 
ताका खयाल होते हुए भी यह प्रयास इस लिये 
किया गया हैं कि अवतकका अवलोकन और स्मरण 
संक्षेपमें भी लिपिबड़, हो जाय, जिससे भविष्यतमें विशेष « 
प्रगति करना हो तो इस विपयका प्रथम सोपान तयार रहे । 
इस प्रवृत्तिमें कई मित्र मेरे सहायक हुए हैं. जिनके तामो- 
छैख मात्रसे में कृतज्ञता प्रकाशित करना नहीं चाहता। 
उनकी आदरणीय स्थ्वति मेरे हृदयमें अखंड रहेंगी । 
पाठकोंके अ्रति एक मेरी क्वचना है। पह यह कि इस 
निंधर्म अनेक शास्घीय पारिमापिक शब्द आये हैं । खास- 
कर अन्तिम भागमें जैन-पारिभाषिक शब्द अधिक हैं; जो 
चहुतोंको कम विदित होंगे उनका मैंने विशेष खुलासा नहीं 
किया हैं, पर खुलासाबाले उस उस ग्रन्थके उपयोगी 
खल्लोंका निर्देश कर दिया है, जिससे विशेषजिज्ञासु मृल्त- 
ग्रन्थद्वारा ही ऐसे कठिन शब्दोंका सुलासा कर सकेंगे। 


[९७] 
झग्रर यह संत्िष्त निबंध ने होकर खा पुस्तक होती तो 
झ्मे विशेष खुलासोंका भी अवकाश रहता । 
इस ग्रवृत्तिके लिये मुझको उत्साहित करनेवाले गुजरात 
परत संशोधन मंदिरके मंत्री परी रसिकलाल घोठलाल 
है मिनके विधाप्रेमकी मे नहीं भूल तकता। 


संधृत्त्‌ पक पौष लेखक-- 
फग | मुखल्ाल संघवी, 
0९८ रच 





॥ अहम 0 


न्यायाम्मोनिषि-अमद्विजयानन्दसूरिम्यो- 


श्रीमदू-च्यातरपिंगयीवमाष्यांशप्वित 
भगवत्पतञ्ललियुनिविरचित 


पातज्ञक्षयोगद्शैनम्‌। 





( न्यायविशारद-न्यायाचाय-भ्रीमयशोविजयवाचफवरविद्तिया 
जैनमवानुसारिण्या लेशव्याख्ययोपवर्धितम्‌ ) 


-24५७9$#6-- 
हैं झमः ॥ ऐन्द्रइन्दनरत सत्वा बीरे सूजाजसास्तः | 
वच्ये पाठआलस्यार्थ साह्षेप॑ प्रक्रियाश्नयम्‌ ॥ १॥ 
आअथ योगानुशासनम्‌ ॥१-१४ 
तस्प ( संग्रज्ञातासंग्रज्ञातरूपद्धिविधयोगस्य ) लक्षणाभिधि- 
त्सयेद पन्ने अवहते-- 
योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १-३॥ 
भाप्यम्--सर्वशब्दागहणात्‌ संभज्ञातोईपि योग इत्या- 
झ्पायते | चित दि प्रख्याग्ररत्तिस्थितिशीसलात जिगुणम। 


[२] 


प्रस्यारूप हि चिच्स्ल रजस्तमोस्यां संसषमैश्वर्यविपयत्रियं 
भवति(तदेव तमसानुविद्धमधमी श्ञानापैराग्यानै श्रयो पं मवति। 
तदेव अत्तीणमोहावरण सर्वतः प्रयोवमानमज॒विद्ध रजोमात्रया 
भर्मज्ञानवैराम्येश्वयोंपंग॑ भवति । तदेव रजोलेशमलापेत्त 
स्वरुपप्रतिष्ठट॑ सर्वपुरुषान्यताख्यातिमात्र॑पधर्ममेघ प्यानोपर्ग 
भवति । तत्‌ पर प्रसक्नयानमित्याचचते ध्यायिनः | चितिश- 
क्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा दुर्शितविषया शुद्धा चानन्ता च। 
स्लगुणात्मिका चेयमतों विपरीता विवेकरूयातिः इत्य- 
तस्तस्यां विरक्त चित्ते तामपि ख्यातिं निरुणद्धि | वदवस्थ॑ 
संस्कारोपर्ग भवति | स निर्वीजः सम्राधि। । न तत्न किख्ित्‌ 
सेग्रज्ञायत इत्यसंप्रज्ञातः । 

(य०) सर्वेशब्दाप्रदेअप्यथोत्तन्ञाभादज्याप्तिः संम्ज्ञाद इंति 
“ क्षिष्टचित्तवृत्तिनिरोधी योगः ” इति लक्ष्य सम्यग्‌, यह 
# सम्रितिगुप्तिसाधारण घर्मव्यापारत्वमेव योगत्वम्‌ !' इति 
ल्वस्माफमाचायों: | तदुकृमू- मुक्लेण जोयणाओ जोगो 
सब्दों वि धम्मवावारों ” [ योगविंशिका, मा० १] 
तदा द््ठु: स्व॒रूपेष्व स्थानम्‌ ॥ १-३ ॥ 
वत्षिसारुप्यमितरत्र ॥ १-४ ॥ 

हि |... १ सच्वपुरुपान्यः सत्त्वपुरुषान्यवास्यातिमात्र चित्त घर्ममेघपयेन्त | 

9 विवेकग्गाने » स्तेघकमेतत्पदुम्‌ प 





[३] 


वृत्तयः पच्चतय्यः क्लिप्टाक्निश्र: ॥ १-४ ॥ 
प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्वास्वृतयः ॥ १-६ ॥ 
तंत्र प्रत्यन्षालुमानागसाः प्रमाणानि ॥ १-७॥ 
विपर्थयों मिध्याज्ञानमतदूपत्रतिष्ठमू ॥ १-८ ॥ 
शुद्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प: ॥१-६॥ 
अभावप्रत्ययालस्वना इत्तिनिंद्रा ॥ १-१० ॥ 
अतुभूतविषयासंप्रमोपः स्तृतिः ॥ १-११॥ 
भाष्यम--कि प्रत्ययस्थ चित्त स्मरति आहोस्थि- 
द्विपयस्य ? इति । आश्योपरक्तः प्रत्ययो ग्राह्मगरहसोभयाकारनि- 
भौस; तथाजातीयक संस्कारमारभते | स संस्कार। स्वव्यज्ञ- 
फापन तदाकारामेव आश्यग्रदणोमयात्मिकां स्मृति जने- 


यति। तत्न ग्रहणाकारपूर्वी बुद्धि, ग्रह्माकारपूों स्मृति | सा 
च दृती-भावितस्मर्तव्या चाभावितस्मतेन्या च । खम्े भाषि- 
तस्मवन्‍्या। जाग्रत्समये त्वभावितस्मर्तन्येति | सवा! स्वृतया 
प्रमाणविषर्ययविकन्पनिद्रास्मृतीनामसुभवात्यभयन्ति | सर्वा- 
ता पृत्तयः सुखदु-समोद्गात्मिरा), सुसदु।समोहाय ज़ेशेषु 
व्यास्येयाः | सुसाहुशयी रागः । दुः्ातुशयी देप। । मोह? 


१ एकलदे मुद्रितपुस्के ने च्श्यते 


[४] 


चुनरावियेति। एताः सवा भत्तयों निरोद्धव्या। । आसां निरोषे 
सम्मज्ञातोञ्सम्पन्ञातो वा सम्राधिभवति । 

(य०) अब विकल्पः शब्दाज्नाउसण्डालीफनिभोसो 5सत्ध्या- 
त्यसिद्ठे, किन्तु “असतो णत्वि सिसेद्दों” इल्ादि भाष्यकषद्रच- 
नात्खए्डश/प्रसिद्धपदार्थानां सेसगीरोप एव, 'मभिन्ने भेदृनिर्भाता- 
दिस्तु नयाव्मा प्रमाणैकदेश एवं | निद्रा तु सबी नाभावाल्म्बना, 
स्वप्ने करितुरगादिभावानामपि प्रतिभासनात्‌ | नापि सबी मिध्यैव, 
संबादिस्वभ्रस्यापि बहुशों दरौनात्‌। स्पविस्पतुभूले यथा्यतत्ता- 
ख्यधर्मावगाह्विनी, संवादुदिसंवादाभ्यां दैविध्यदशनादू, इति तिख- 
णामुत्तरपृत्तीनां दयोरेष यथायथमन्तभोवात्‌ पश्चकत्त्यभिधा् 
खरबितप्रपश्चार्थम्‌ | अन्यथा ज्षयोपशाभेदादसद्ध यमेदानामपि 
संभवात्‌ , इग्याईतश्निद्धान्तपमायथेवेदिन! | 
अभ्यासंवेराग्याभ्यां तब्निरोधः ॥ १-१३ ॥ 
तत्र स्थितों यत्नोइभ्यासः ॥ १-१३ ॥ 
स॒ तु दीर्घकालनेरन्तर्यसत्कारासेवितो 

दृढभूमिः ॥ १-१४ ॥ 
दृष्ठानुअविकविपयवितृप्णस्य वशीकारसंज्ञा 
वैराग्यम्‌ ॥ १-१५ ॥ 








३ विशेषावश्यक्भाष्या, १५७५९ 


[१] 


तत्‌ पर पुरुषख्यातेगुणवेत्ृष्णयम्र्‌ ॥ १-१९ ॥ 
भाष्यमू--च्शानुभ्रविकविषयदोपदर्शी विस्क्तः 
पुरुष! दर्शनाभ्यासात्तच्छुड्धप्रविवेकाप्यायितवुद्धिगुंणेभ्यो 
व्यक्ताव्यक्तध्केम्यो विरक्त इति | तदढ॒य॑ बेराग्यम्‌ | तत्र 
यदुततर तज्ज्ञानप्रसादुमात्रम्‌। तखोदये श्रत्युदितस्यातिरेय 
मन्यते-प्राप्त प्रापणीयम्‌ , च्ीणाः पेतव्याः ज्वेशा), छिन्तः 
शिष्टपवी भवसंक्रम!, यस्पाविच्छेदाजनित्वा श्रियते झृत्वा च 
जायत इति। श्ञानस्थेव परा काष्ठा वैराग्यम्‌ | ए्स्पेच हि 
नान्तरीयक फैवल्यमिति | 
(य०) विपयदोपद्रीनजनितमापातथमसन्यासलक्षण अपमम्‌ ५ 
सत्तस्वृथिन्दया विपयौदासीन्येन जनिते द्वितीयापूनेकरणभावि ता- 
स्थिफपर्मेसन्यासलक्चर् ठ्िती प॑ वैराग्यमू, यत्र द्वायोपशमिका घर्मा 
अपि चीयन्ते क्ञायिराश्रोलयस्ते इस्स्माक सिद्धान्तः || 
वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानु गमा-- 
स्संप्रज्ञातः ॥ २-१७ ॥ 
अवासंग्रज्ञातः समाधि! किसुपायः किंस्वभाषों वा इति. 
विरामप्रत्ययान्यासपूर्वः संस्कारशेपोन्‍्य१-१ ८। 
माप्यमू-सर्वदृणिप्रत्यस्तमये सेस्कासशेपो निरोधिचस्य 


१ / पुरुपवर्शनाभ्या ” इत्पि | 





[६] 


समाधिरसंग्रज्ञतः । तस्य पर वैराग्यमुपायः । सालम्बनों , 
सभ्याससत्साधनाय न कन्पत इति विरामप्रत्ययो निवेस्तुक 
आलम्सनीक्रियते, स चार्थशत्यः । तदभ्यासपूर्व चित्त निरा- 
लम्बनमभावग्राप्तमिव भवतीत्येष निर्वीजअ! समाधिरसंप्रज्ञाव:॥ 
(य०) द्विविधोडप्ययं अध्यात्मभावनाध्यानसमवाबृत्तिक्षयभे- 
देन पश्चधोक्तस्य योगस्य पश्चमभेदेषव॒तरति । धृत्तिक्षयों झ्ात्मनः 
कर्मसयोगयोग्यतापगम्ः, स्थूल्नसूचमा श्ात्मनश्रेष् इत्तय३, तासा 
मूलददेतु: करमेसंयोगयोग्यता, सा चाकरणनियमेन प्रस्थिमेंदे उत्क- 
छमोहनीयबन्धव्यवन्धेदेन तत्तदुए॒स्थाने तत्तमकषुद्यत्यन्तिस्वन्ध- 
व्यवच्छेंदस्य देतुना कमशो निवतेते | तत्न प्रथक्त्यवितर्कसविधा- 
रैकस्ववितर्काविचारास्यशुरूध्यानभेद्द्ये सप्रश्ात: समाधिईस्य- 
थाना सम्यरक्षानात्‌ | तदुक्तमू-/ सम्राधिरेष एवान्ये सम्रक्ञा- 
तोउमिधीयते | सम्यक्प्रस्परपेण वृत्त्यवैज्ञानवस्तथा [| १ ॥ “/ 
(४१८ यो. बिं. ) निर्वितर्कविचारानन्दारिमितानिर्भासस्तु पयो- 
यविनिर्भुक्तशुदद्रव्यध्यानामित्रायेण व्याख्येय(य:),पन्नयमालस्व्यो- 
कम्‌-/ का अरँइ के आणदे ? इत्थ पि अग्गहे घरे ” इसादि | 
क्षपकप्रेणिपरिसमाप्ती केबलज्ञानल[मस्वसम्रज्ञाव' समाधिः, भाव" 
मनोडृत्तीना आहयम्रदणाकारशाक्षिनीतामवप्रह्मादिकमेण तत्र सम्य- 
-िशणामायात | भद पन यावमसता सक्षज्यादादइबबगनया 


१ भाधाराह् १-३-३ ४, 'ई दा अरतिः के आनन्द; * 
अन्नापि अप्रदश्वरेत्‌ | 


[७] 

च तत्सड्भाबाल्केवली नोसंज्ञीस्युच्यते | वदिदमुक्क योगबिस्दौ- 
# असंप्रज्ञात एपाडपि समाधि्गायते परैः। निदद्धाशेपतित्यादि- 
तत्खरुपानुवेधवः ||१॥ घर्ममेघोडमृतात्मा च भवशत्रुः शिवोद्य)| 
सत्त्वानम्द; परख्वेठि योग्योज्वैवाययोगत३ ॥२॥| ” (४२०-२१) 
इत्यादि | संस्कारशेपत्व चात्र भवोपग्रादिकर्माशरूपसंस्कारापेक्षया 
व्यास्येयम्‌ , मतिज्ञानमेद्स्य संस्कारस्य तदा मूलत एवं विनाशात्त । 
इल्स्मन्मतनिष्कपे इति दिक्‌ | प्रकृ्त अस्तूयते-- 

स खल्वय द्विविध३, उपायग्रत्ययों भवग्रत्ययथ् | तत्रो- 
पायप्रत्ययो योगिनां भवति ॥ 


8 


भवपरत्ययों विदेहप्रकतिल्यानाम ॥ १-१६ ॥ 
भाष्यमू-विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः । ते हि स्वसं- 
स्कारमात्रो पगतेन चित्तेन कैवल्यपद/मिवानुभवन्तः खसंस्कार- 
बिपाक तथाजातीयकमतिवाहयन्ति | तथाअहू॑बिलया! साधि- 
कोरे चेतसि ग्रहृतिलीने केवल्यपदमिवानुभवन्ति, याव् 
पुनरावरततेडथिफारवशाचित्तमिति ॥ 

(अ०) उपशान्तमोहल्वैनोकानां लवसप्तमानां झानयोग्रूप- 
सम्ताधिमधिरुस्येदं प्रबच्तमू | एत [दिस्म] न्‍्मतम्‌ ॥ 
श्रद्धावीर्यस्द्वतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक 

इतरेपाम्‌॥ १-२० ॥ 





१ ४ मान्रोपयोगेन * इत्यपि, 


[८] 
तत्राधिमा्रोपाबानासू-- 
के ब्रस॑वे रई 
तीन्रसंवेगानामासन्नः ॥ १-२१ ॥ 
मृदुमध्याधिमात्र॒ल्वात्ततोईपि विशेषः ॥ १०४९॥ 
इश्वरप्रणिधानादा ॥ १-२३ ॥ 
क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष 
ईखरः ॥ १८२४ ॥ 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञवीजप्त ॥ १-२५ ॥ 
स्‌ एप३-- 
« पूर्वेपामपि ग्रदः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ १-२६ ॥ 
हे भाष्यमू-पूर्व हि गुरवः कालेनावस्छिधन्ते | यत्राषच्छे- 
दार्थेन कालो नोपावतेते स एप पूर्वेपामपि गुरुः। यथाञत्य 
सर्गस्थादी श्रकर्ंगल्या सिद्ध: तथाविक्रान्तसगीदिष्पपि 
प्रस्येतव्यः ॥ 

(य०)-अन्न वर्य बदामः-कालेनानवच्छेदादिक नेश्वरस्पों- 
पास्थतावच्लेदकम्‌ | सावक्यं तु तथासंसवदपि दोपक्षय जन्यतावच्छे 
दफलवेन नित्यमुछतेश्वरसिद्ध साज्षिभावमालम्बते | 'नित्यप्रुकत ईश्वर) 
इसमिधाने न ज्यक् एव चद्तोव्याघात३, मुचेबैन्धनविम्लेषायेलाद- 
न्यपूरेस्थे्र सोक्षस्थ व्यवस्थित, अन्यथा घटादेरापि नित्यमुक्तल्॑ 


हर 


- [६६] 


दुनिवारमू। फेवलसस्त्याविशदयठ; पुरुपविरेषस्य कक्पने च फेव- 
लरजसस्‍्वमौ5दिशयवतोरपि कल्पनापातिः | कर्थ वैवमालल्लावच्छे- 
देनावादिसंसास्संवन्धनिमित्ततोपपात्तिः ) । ईधवरातिरिक्तामलेन 
तथात्वकह्पने च गौखमू | फेवलसरवोत्कपवददृपुरुपफल्पने व 
नित्यक्ञानायाश्रयो नैयायिकायमिमव एवं स कि न कह्यते ह + 
तस्मात्सकलकमैमियुके सिद्ध. एव भववीश्वएलं युरमू, उपायनोप- 
पिककेवलज्ञानादिगुणानां तबेव संभवात्‌। अनादिशुद्धस्वश्रद्धापि 
प्रबाद्वापेज्ञया तन्नैव पूरणीया | यदाहुः ऑद्ररिभद्राचा्यो+--“एसो 
अणाइम चिय सुद्धो य तओ अणाइसुद्धो त्ति। जुत्तो य पवादेर 
शा घन्नदा सुद्या सम्म॑ ॥ १॥ / ( अनादिविंशिका, ३२ ) 
सिद्धानामनेफत्यात्‌, / एक ईश्वर: ” इति श्रद्धा न पूर्षैत इति 
चेत्‌ , न, छिद्ेवरदृत्तयत्यस्ताभावप्रतियौग्यतिशवल्वरूपस्यैकलस्स 
सिद्धानामनेऊलेडप्यवाधास्सद्व वारूपस्पैकत्सस्य बाप्रयोजकलात | 
गम्यताँ था समझपेक्षया तद्पि, स्वरूपास्वित्वसादश्यास्तिल्योए- 
विनिर्भागबत्तितवस्य सावेत्रिकात्‌ | जगलुंः सर्ववैकस्य पुदंष- 
स्पाभ्युपगमे च जगर्कारणस्य शरीरस्यापि बलादापत्ति:, कार्यत्वे 
सकरेकलस्येव शरीरजन्यत्वस्यापि व्याप्तेरभिधातुं शक्‍्यत्वादिति | 
जत्य च सिद्धप्य भगवत ईश्वसस्थालुप्द्गोअपि योगिनोथ्युनवैन्धका- 
चवस्थोचितसदाचारलाम एव, न स्वनञुणिषत्षारुपस्तस्या रागहूप- 
स्वात्‌, दस्प च द्वेपसइचारिवत्वात, रागड्रेपवतश्नदरवदनाराध्यला- 
'देति संच्षेप+ ॥ अ्रकृतम-- 


[१०] 
तस्य वाचकः प्रणवः॥ १-२७ ॥ 
तजपस्तद््थभावनम्‌ ॥ १-श८ ॥ 
ततः प्रत्यक्वेतनाधिगमो 5प्यन्तरायाभावश्र | १-९९ 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिश्नान्ति- 
दर्शनारूग्धभूमिकतलानवस्थितलानि चित्त- 
विक्षेपास्तेन्‍न्तराया: ॥ १-३० ॥ 
दुश्खदोमनस्पाइमेजयल खासप्रखासा विक्षेप- 
सहभुवः ॥ १-३१ ॥ 
तत्मतिपेधार्धभेकतत्वाभ्यास: ॥ १-३२ ॥ 
मेत्रीकरणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुए्य- 
जिषयाएां सावनातश्ित्तप्रसादनम॥ १-३३ ४ 


आष्यमू--तत्र सर्वश्राणिए सुखसंभोगापन्नेषु मैत्री भाव 
येत्‌ ) दुःखितेषु करुणा, पुण्यात्मकेपु मदितां,' अपुण्यशीले- 
पूपेच्ाम्‌ । 

(य०)-अस्मदाचार्यास्तु-४परदिवचिन्ता मैत्री परदु;खबिना- 
शिनी वथा करुणा | परसुखतुष्टिमोश्ता परवोपोपेज्नणम्॒पेह्ता 
॥१॥ ” इठि लक्षयित्या # डपकारिखजनेवससामान्यगता 


